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अर ितचजा 


हिन्दी काव्य की तरह उदूं शायरी का नवीन काल भी १८५७ ई० की 
कान्ति के बाद शुरू होता है । इससे पूर्व की सौ वर्षीय उद्द' शायरी (श्रपवादो 
को छोड़ कर) वादशाहो के कसीदो (प्रशसात्मक काव्य), सुफियाना शौर इद्दिकया 
गज़लो तक ही सीमित थी। मानसिक विलासप्रियता, नैराश्य, करुणरस, व्यक्तिवाद, 
श्राष्यात्मिकता, श्रवसन्नता इत्यादि प्रवृत्तियो को विभिन्न 'रदीफो' और 'काफ़ियो' 
में व्यक्त करने भौर शाब्दिक वाज़ीयरी दिखाने को ही (जिसे 'नाजुक-ल्याली' कहा 
जाता था ) काव्य की पराकाष्ठा माना जाता था। ऐसा होना एक रूप से 
झतिवायं भी था क्योकि जब तक शांत तथा स्थिर सामाजिक जीवन मे भौतिक 
तथा वितनात्मक परिवतंत उत्पन्न न हो, साहित्य तथा काव्य के लिए भी, जो 
जीवन का अतीक होता है, नये मार्ग नही खुलते । ऐसे परिवर्तनो के लिए किसी 
वडी सामाजिक तथा राजनैतिक क्रान्ति की झ्रावश्यकत्ता होती है जो १८५७ 
ई० से पूर्व भारत के दीर्घ जागीरदारी-काल मे कही नज़र नही श्राती । 
परिस्थितियों मे परिवर्तन अवद्य हुए । राज्य वदलते रहे, खून की नदिया भी 
वही किन्तु इन समस्त वातो का सामूहिक सामाजिक जीवन पर कोई विशेष 
भभाव नही पढ़ा । वह जहाँ था, वही रहा । ऐसी स्थिति मे जब कि देश का 
सामाजिक जीवन थताब्दियो तक एक विशेष वातावरण में सीमित भर एक 
विशेष डगर पर चुपचाप चलता रहा हो, साहित्य तथा काव्य में श्रपेक्षित 
उत्थान की तलाश व्यर्थ होगी। प्राचीन उद्ग श्वायरों को यदि काल्पनिक 
माशूक की जुल्फो से डसे जाने श्रीर सीने पर नज़रो के तौर खाने से फुर्ंत न 
मिली त्तो उसमे उनका उतना दोप नही जितना उत्त काल की व्यवस्था का था। 


भ्सखरः 


वह व्यवस्था ही ऐसी थी जो शायर को जीवन की मूल समस्याशो के प्रति 
विमुख हो 'जाम भौर सबू' मे डूबने, मस्त-झलस्त रहने या प्रधिक से अधिक 
खुदा से लौ लगाने! की प्रेरणा करती थी। शझ्तएव वे शायर जो राजदरवारों 
से सम्बंधित थे वे ; 


गर यार मय पिलाये, तो फिर क्यो न पीजिये 
ज़ाहिद नहीं, मैं शेख नही, कुछ वली नही 
(इन्शा) 


की रट लगाते रहे और जिनकी पहुँच दरवारो तक न हो सकी थी, शभाथिक 
दरिद्वता ने उन्हें तिराशावादी वता दिया और जीवन उनके समीप “रात को 
रो रो सुबह करने! झौर 'दिन को ज्यो त्यो शाम करने का विषय 
बन गया भौर यह सिलसिला इतनी दूर चला, इतना श्षक्तिशाली हो गया कि 
झठारहवी शताब्दी के मध्य मे जब 'नज़जीर' मकवरावादी ने शायरी की इन 
प्राचीन परम्पराओं के विरुद्ध व्यक्तिगत विद्रोह किया, शायरी को नवाबो की 
विलासतापूर्णो महफिलो भौर नींद की पेंग में निमग्न शायरो की पकड से निकाल 
कर वीच चौराहे मे खडा करने का प्रयत्त किया भौर 


टुक हिरस-ओ-हवा" को छोड मियाँ, मत देस विदेस फिरे मारा 
कज्ज़ाक़* भ्रजल को लूटे हैं, दिन रात वजाकर नकक्‍कारा 
क्या वधिया, भैसा, बैल, शुतर, क्या गठए पलला सर भारा 
कया गेहूँ, चावल, मोठ, मटर, क्या आग, धुश्ना शौर भ्रगारा 
सब ठाठ पडा रह जायेगा जब लाद चलेगा बजारा 


ऐसे शेर कहकर मनुप्य श्ौर उसकी सामाजिकता को काव्य-विषय बनाया तो 
लकीर के फकीरो ने उन्हें वाज्ारू शौर घटिया शायर कहकर नज़र-प्रदाज्ञ कर 
दिया । यहाँ तक कि उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम मे जब गालिव' ने गजल के 
तग दामन को फैलाने भौर उसमे दा निकता समोने का प्रयत्न किया तो उन्ही 
सज्जनो ने उन पर 'मोहमलगो” (अ्र्थहीन शेर कहने वाला) होने का श्रारोप 
लगाया भ्रौर उसके चौथाई शत्ताव्दी बाद तक - 


१ लोलुपता २ डाकू । 


भ्गर 


रुख-ए-रोशन के आगे शमा रखकर वो यह कहते हैं 
उधर जाता है देखेंया इधर परवाना शआ्ाता है 


(दाग) 


--ऐसे काव्य को ही महान काव्य का स्थान देते रहे । 


१८५७ की असफल क्राति के बाद भारत की राजनीति में अमाघारण 
श्रौर मौलिक परिवर्तेत हुआ। शताब्दियो की जागीरदारी व्यवस्था 
पतनशील हुई और उसके स्थान पर पश्चिम से श्राई हुई ध्रौद्योगिक तथा 
व्यापारिक व्यवस्था उत्तरोत्तर बढने लगी । सामान्य राजनैतिक तथा श्राथिक 
परिवतंनो से सामाजिक जीवन तथा मानव विचारों में भी परिवर्तन होने लगे। 
जीवन की जर्जर परम्पराओो पर कुठाराघात हुआ, नये रूप से वर्गीकरण हुआ 
श्रौर मध्यम वर्ग के लोगो ने पश्चिमी विद्या-विज्ञान को अपनाना शुरू किया । 
प्रत्यक्ष है इस सार्वभीम परिवर्तन का प्रभाव साहित्य पर होना भी श्रनिवार्य 
था। इसी सामाजिक परिवर्तन ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जन्म दिया जो 
चैतन्य रूप से साहित्य तथा काव्य को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ 
चलाना चाहते थे | जिन महान लेखको श्रौर कवियों ने उत्त समय परिवर्तन- 
शील परिस्थितियों को स्वीकार किया और श्रागे बढते हुए जीवन का साथ 
दिया उनमे सर सय्यद, हाली, श्राज़ाद और शिवली के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं ॥ १८६७ में आज़ाद ने पहलेपहल उदू शायरी को “नम 
नामक काव्य-रूप से परिचित कराया और लाहौर मे कर्नेल हालरायड 
( डायरेक्टर, शिक्षा विभाग, पजाब ) की सहावता से ऐसे मुशायरो की नीव 
रखी जिनमे शायर को ग़ज़ल का तरह मिसरा' देने की वजाय नज्ष्म के लिये 
कोई उपयोगी विषय दिया जाता था | स्वयं थाज़ाद ने प्राकृतिक हृदयो पर 
बहुत-सी कविताएँ लिखी। उनके सम्मुख दो मौलिक सिद्धान्त थे; एक तो 
काव्य-विपय का श्रनुक्रम और दूसरे 'हुस्त व इश्क' की तग गली से निकलकर 
भनन्‍य सासारिक विपयो का प्रयोग। परल्तु आजाद' का काम अवूरा रहता 
यदि इस झादोलन का नेतृत्व 'हाली' अपने हाथ मे न लेते । 'हाली' साहित्य द्वारा 
एक उद्देश्य सिद्ध करना चाहते थे और उन्होंने नि.सन्देह उससे वहुत महत्वपूर्ण 
तया महान उद्देश्य सिद्ध किया । 'मुसहृस' धारा जैसी कल्याणकारी नज़्म लिखकर 
उन्होंने प्राचीन शायरी के रूप-रग को ही नहीं, उसकी झ्रात्मा को भी बदल 


ब्घडर 


डाला और फिर 'मुकदमा शेर-ग्रो-शायरी' जैसा महाद्‌ श्रालोचना-सम्बन्धी 
ग्रन्य लिखकर तो रही-सही कसर पूरी कर दी | शायरी को देवी सकेत और 
शायर को अमानवीय व्यक्ति कहकर प्रसन्न तथा सस्तुष्ट हो रहने वाले लोगो को 
पहली बार ऐसी तकंपूर्ण बातो से चौंकाया कि - 


“कायद है कि जिस कदर सोसाइटी के ख्यालात, उसकी राखें, 
उसकी आदतें, उसकी रगवतें (रुचिया), उसका मेलान ( प्रवृत्ति ) 
ओर मज़ाक बदलता है, उसी कदर शेर की हालत बदलती रहती है 
झौर यह तव्दीली बिल्कुल वेमालूम होती है क्योक्रि सोसाइटी की 
हालत देखकर दायर कसदन श्पना रग नहीं बदलता बल्कि 
सोसाइटी के साथ-साथ वह खुद भी बदलता है ।” 


( मुकदमा देर-झो-शायरी ) 
अ्रधिक विस्तार मे न जाकर 'हाली” के काम को समभने के लिए यह कह देना 
पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार भारतेन्दु हरिइ्चच्ध ने हिन्दी-काव्य को रीतिकाल 
की दलदल से निकालकर उपयोगिता तथा राष्ट्रवाद की राह पर लगाया था, 
उसी प्रकार हाली ने उदू' की कृत्रिम इश्किया शायरी की चूलें हिला दी भौर 
न केवल अपने काल के कवियों श्र साहित्यकारो का वल्कि झाने वाली पीढी 
का भी पथ-प्रदर्शन किया । 


'हाली' के बाद उद साहित्य मे एक अतरिम-काल शभ्राता है जिसमे पश्चिमी 
साहित्य से जानकारी बढी । पश्चिम का काव्य साहित्य च्ू कि अपने जागीरदारी 
काल की मज़िलों से गुजर कर वहुत श्रागे निकल छुका था इसलिए उससे 
प्रभावित होने वाले उदू कवियों ने काव्य विषय को विशाल करने के साथ-साथ 
उद नज़्म को कलात्मक परिपक्वता भी प्रदान की । इस प्रसंग में श्रजमत 
अल्लाह खा का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने शायरी मे नये छदो की 
झावश्यकता, भग्रेजी काव्य-झूपों के प्रसार, भाषा में हिन्दी शब्दो तथा प्रक्रियाओ 
के समावेश से समृद्धि पैदा करमे और विचार और भावो के प्राकृतिक प्रकटीकरण 
पर जोर दिया शौर उद्दं जायरी मे पहली वार ग़ज़ल के काल्पनिक 'माशुक 
को हाड-मास प्रदान कर उसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। (इससे पूर्व 
'माजूक' के लिए पुल्लिग इस्तेमाल होता था जिसे प्रत्यक्ष रूप से फारसी से लिया 


न इस प्रसंग में आगे चलकर अख्तर शीरानी ने उद्द शायरी के माशुक पर 
'उलमा', अजरा' आदि स्त्री नामो की श्रमिट मुहर लगा दी । 
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गया था) । लेकिन भ्रज़मत भ्रल्लाह खा की शायरी केवल इद्दिकया यथायेवाद 
(जो झपने आप में बहुत वडा कारनामा थी) तक सीमित रही । सामूहिक रूप 
से उदूं ज्ञायरी को घरती से उठाकर आकाश तक पहुँचाने का सेहरा 'इकवाल' 
के सिर आता है । 


इकवाल के साथ-साथ या कुछ पहले भ्रकवर इलाहावादी, चक्‍्वस्त, हसरत 
मोहानी, सरवर जहावादी, इस्माईल मेरठी इत्यादि अपने समय के उच्चकोटि 
के कवियो ने साहित्य श्रौर समाज तथा साहित्य और राजनीति के सम्बन्ध को 
काफी सुहृढ किया लेकिन उनमे से अ्रधिकाश् की कवितायें राजनैतिक नारो 
से आगे न वढ़ सकी । इकबाल की शायरी का प्रारंभ भी यद्यपि राजनैतिक 
नज़्मों से हुआ किन्तु अपने समकालीन शायरो की अपेक्षा उनका राजनैतिक बोघ 
काफी भागे था। उन्होंने भारतीय राजनीति के लगभग समस्त पहलुओं को 
अपनी शायरी में स्थान दिया लेकिन पर्याप्त चितन के बाद--इसी विज्ञेपता ने 
उनमे गहराई उत्पन्न की और वे न केवल अपने युग के महान कवि बने 
अपितु एक दाशेनिक भी । उन्होने हिन्दु-मुस्लिम एकता के गीत गाये, देश की 
मिट्टी का कण-कण उन्हें देवता नद्गर आया । देश मे एक नये शिवाले! की 
नीव रखने के उन्हों ने मनसूचे वाघे, भारतवासियों की मौलिक समस्याओं पर 
गहरी हृष्टि डाली और श्रमजीवियो को जागरूक होने का सदेश दिया। १६१७ 
ई० में जब रूस में महान्‌ क्रान्ति हुई और दुनिया के छठे भाग मे श्रमिक वर्ग ने 
साम्राज्य शोर पर जीवाद का तस्ता उलट दिया तो इकवाल ने इसे 'वतव-ए- 
गेती' (जगत की कोख) से 'आफ्ताव-ए-ताज़ा' (नवप्रभात) का नाम दिया 
ओर इसके साथ ही उस रोमांटिक क्रान्तिवाद की परिपाटी पडी जो 'जोश' 
मलीहावादी के हाथो निखरती हुई भ्राघुनिक काल के प्रगतिशील कवियों की 
सम्पत्ति और काव्य-विषय वनी | हाली और इक़वाल के बिना प्राघुनिक 


उद्द शायरी को आज की मंजिल पर पहुँचने के लिए शायद बहुत प्रतीक्षा 
करनी पड़ती । 


१८५७ ई० के बाद श्राघुनिक उर्द शायरी देश तथा मानव-प्रेम और 
साम्राज्य-विरोध की मज़िलें तय करती हुईं जब प्रथम महायुद्ध के बाद 
नये क्रातिकारी मोड पर पहुँची तो एक बार पुन उसमे गतिरोध 
उत्पन्त हो गया । नई राजनैतिक त्वा सामाजिक परिस्थितियाँ शायरों से कुछ 
ऐसी माँगें करने लगी यिन्हें स्वयं इकबाल भी पूरा न कर सके (और उन्होंने 
इस्लाम की दुनिया भे जा शरण ली) । देश मे स्वतंत्रता श्रान्दौोलन इतना प्रवल 


*चं 


हो गया भर किसानो के विद्रोह भौर मज़दूरों के सगठन के भय से साम्राजी 
भ्रत्याचार इतना बढ़ गया कि राजनैतिक नेताश्ो की भाँति लेखक तथा कवि 
भी इस असमजस मे पड गये कि श्रागे बढ़ें या वही रुक जायें--ऐसे वाजूुक, 
महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक मोड पर कथा-साहित्य मे प्रेमचन्द कौर काव्य- 
साहित्य में 'जोश” मलीहाबादी उदय साहित्य के नेतृत्व के लिये आगे बढे । 
प्रेमचन्द ने साहित्य मे यथार्थवाद की नीव डाली झौर जोश ने रोमासवाद को 
श्रागे बढाया और अपनी एजीटेशनल नउमो द्वारा अग्रेज़ी हासन और उसके 

अन्याय तथा श्रत्याचारों पर भाक़मरा किये | स्वतत्रता सम्नाम में मर-मिटने के 
लिए नौजवानों को ललकारा । हर प्रकार की राजनतिक समभझोताबाजी पर 
लानतें भेजी भोर साम्यवाद के उगते हुए सुरज की ओर ऐसा स्पष्ठ सकेत किया 
कि उनके बाद श्राने चाला प्रत्येक प्रगतिशील कवि उस सूरज के प्रकाश मे 
नहा गया | इन्ही दो महानू साहित्यकारो के नेतृत्व मे लेखक तथा कवि एक 
यात्री-दल का रूप धारण कर गये झौर इस दल ने १६३५ ई० में प्रगतिशील 
लेखक सघ' की नीव डाली । 


प्रगतिशील लेखक सघ की नीव डालने वाले भौर उसके घोपरा-पत्र के 
प्रस्तावक सज्जात जहीर, मुल्कराज आनन्द झादि ऐसे तरुण परल्तु शिक्षित 
लेखक थे जिन्होंने अपने प्राचीन, भ्र्वाचीन साहित्य के साथ-साथ पश्चिमी 
साहित्य और उसकी घाराझो का गहरा श्रध्ययन किया था। साहित्य को 
जीवन का प्रतीक” वनाने के साथ-साथ वे उसे “भविष्य के निर्माण का प्रभाव- 
शाली साधन वनाना चाहते थे श्यौर चाहते थे कि भारत का नया साहित्य 
हमारे जीवन की मौलिक समस्याझ्रो को श्रपना विषय बनाये --ये भूख, निर्धेनता, 
सामाजिक विपमता तथा परतन्त्रता की समस्‍यायें हैं ।' 

यह आवाज़ इतनी शक्तिशाली तथा सक्रिय थी कि न केवल तरुण कवि 
और लेखक इससे प्रभावित हुए बल्कि उस समय के सर्वश्रेप्ठ साहित्यकारों ने 
इसका स्वागत किया । काव्य साहित्य को उस समय तक आभाजाद, हाली, शिवली, 
इकवाल और जोश जो चितनशीलता प्रदान कर चुके थे, नई पौध के कवियो ने 
उसे झौर विद्याता किया श्लौर श्राज जब हम १६३४ ई० के वाद के उदू काव्य- 
साहित्य का निरीक्षण करते हैं तो इसकी झसाघारण उन्नति पर झाइचयं प्रकट 
किये बिना नहीं सकते । भ्राज की उद्दं शायरी को किसी कोण से देख लीजिये, 
वह समार की उन्नत से उन्नत भाषा के काव्य साहित्य का मुकाविला कर 
सकती है। 


+थथ+ 


इस संकलन मे जैसा कि इसके नाम से प्रत्यक्ष है, केवल आज के उद्दू 
दशायरों की रचनाओ का सकलन प्रस्तुत किया गया है। परच्तु श्राज के उद्दू 
शायर सख्या मे कुछ कम नही हैं। उनमे एक वडी सस्या ऐसे शायरो की भी 
है जो उद्द -साहित्य मे श्रपने नाम तथा काम के लिए अमर स्थान प्रास कर चुके 
हैं परन्तु कई एक विवश्ताशों के कारण वे सभी इस सकलन की शोभा नही वन 
सके, जिन्हें इस सग्रह मे नही लिया जा सका, उनसे मैं हादिक क्षमा चाहता हूँ। 


-- प्रकाश पण्डित 


-5उन ज्ञायरो के नाम जो इस पुस्तक की शोभा नही बन सके 
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जोश मलीहाबादी 


काम है मेरा तगृय्युर नाम हे मेरा शवाव 
मेरा नारा इन्किलावो-इन्किलाबो-इन्किलाव 


है जोश 


दूसरी ओर मशीन पर हल को भौर नागरिक जीवन पर ग्राम्य जीवन को 
प्रधानता देते हैं। ज्ञान को नारी के सौन्दर्य की मृत्यु और नारी को पुरुष के 
सुख-वैभव का एक साधन मानते है । 

“जोश” साहब के व्यक्तित्व की यह दोर्खी उनकी पूरी शायरी में भी, जो 
लगभग श्राधी सदी मे फैली हुई है, विद्यमान है। और इसकी पुष्टि करते हैं 
अरशो-फर्श” ( घरती और श्राकाश ) 'शोला-ओझो-शवनम” (झाग भर श्रोस) 
'सुवलो-सलासिल' ( सुगन्धित घास झौर ज़जीरें ) इत्यादि उनके कविता-सग्रहो 
के नाम, श्रौर उनकी निम्नलिखित रुवाई से तो उनकी पुरी शायरी के नैन-नक्द 
सामने श्रा जाते हूँ 

मुकता हूँ कभी रेगे-रवाँ) की जानिव, 
उडता हूँ कभी कहकेशा* की जानिव, 
मुझ में दो दिल हैं, एक मायल-ब-ज्मी २, 
और एक का रुख है श्रासमा की जानिव। 

'जोश' की शायरी की इस परस्पर-विरोधी-श्रवस्था को समभने के लिए 
जिसमे एक साथ खैयाम, हाफिज, गेटे, नतशे और काले मार्क स का दर्शन विद्यमान 
है, आवश्यक है कि उस वातावरण को, जिसमे शायर का पालन-पोषरा हुआ, 
भौर उन सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों को, जिनमे शायर ने श्रपनी 
झ्ाख खोली, सामने रखा जाए, क्योकि मनुप्य का सामाजिक-बोघ सदैव समाज 
के परिवर्तन-शील भोतिक मूल्यों का वदी होता है और वह चीज़ जिसे 'घुट्टी' 
कहा जाता है मनुष्य के जीवन मे वहुत महत्व रखती है । 

एवीर हसन खा 'जोश' १८६४ मे मलीहाबाद (उत्तर-प्रदेश) मे पैदा हुए । 
जाति के पठान और रहन-सहन से लखनवी । परदादा फकीर मोहम्मद 'गोया 
भ्रमीर-उद्दैला की सेना मे रिसालदार भी थे झौर साहित्य-क्षेत्र के महार॒थी 
भी । गज़लों का एक सग्रह तथा गद्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक छोडी । 'गोया' के 
पुत्र मोहम्मद खा भ्रहमद भी एक प्रतिभाशाली शायर थे | यो 'जोश' ने उस 
जागीरी वातावरण मे पहली सास ली जिसमे काव्य की रुचि के साथ-साथ 
घमण्ड, प्रात्मएलाघा भ्ौर श्रहम्मन्यता की भावना शिखर पर थी । गाव का 
कोई प्राणी यदि खीचे हुए घनुप की भान्ति शरीर को दोहरा करके सलाम न 
करता था तो मारे कोडो के उसकी खाल उधेड दी जाती थी । ( स्वय 'जोशः 


१ आधी-कवकड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली रेत । 
२ भ्राकाय-नागा ३. धरती की और वढने वाला | 


जोश प्र 


साहव भी एक दरीर पर अपनी छुडी श्राज़मा चुके हैं। ) प्रत्यक्ष है कि जन्म 
लेते ही 'जोश' इस वातावरण से दामन न छुडा सकते थे। उनमे भी वही 
भादतें उत्पन्न हो गईं जो उनके पूर्वजो का स्वभाव वन चुकी थी । अत्त. श्रपनी 
मानसिक स्थिति के सस्वन्च मे एक स्थान पर वे स्वय लिखते हैं. “मैं लडकपन मे 
अत्यन्त क्रूर था । मेरे हर वोल से जैसे चिगारिया निकलती थी "*'"'*'*'"मेरे 
स्वभाव की यही मौलिक कठ्ुता मेरी राजनैतिक शायरी मे तीखा-कडवा स्वर 
वनकर आज भी व्यक्त होती है भौर मेरी शायरी का समालोचक मेरे स्वर की 
कर्कंशता पर चीख उठता है ।”' 
स्वर की इस कर्कशता ने जोश के सामाजिक सम्वधो पर कुछाराघात किया । 

उन्होने अ्रपने पिता से विद्रोह किया । पूरे कुल से विद्रोह किया । धर्म, राज्य, 
समाज श्रर्थात्‌ हर उस चीज़ से विद्रोह किया जो उन्हे अपने स्वभाव के प्रतिकूल 
प्रतीत हुई और विद्रोह के इस सिलसिले ने इतना उम्र रूप धारण कर लिया 
कि कई स्थानों पर उन्होंने केवल विद्रोह के लिए विद्रोह किया श्रौर स्वय को 
सर्वोपरि तथा सर्वोच्च समक कर - 

“दूसरे आलम ) मे हूँ दुनिया से मेरी जग है ।” 
कहा और 

काम है मेरा बगावत साम है मेरा शवावरे 

मेरा नारा इकिलाबो-इकिलावो-इकिलाब्े |] 
का नारा लगाया । 

उन्होंने बगावत और इक्किलाव (विद्रोह तथा क्रांति) का एक ही श्रस्तित्व 

माना और उसी रूप में उन्हे हमारे सामने पेश किया और देश की जनता ने 
जो शग्रेज़ी राज्य में वुरी तरह पिस रही थी और देश की स्वाधीनता के लिए 
संघर्ष कर रही थी, उनके इस नारे को उठा लिया। वह एक विचित्र 
सघर्पपर्ण काल था। इधर भारत साम्राज्य की जजीरो में जकड़ा हुआ 
स्वतन्नता की लडाई लड़ रहा था और उधर रूस की क्रांति के बाद एक नया 
जीवन-दर्शन सारे संसार को अपनी ओर झाकपित कर रहा था | अंग्रेज़ों ने इस 
नये दर्शन की वास्तविक रूप-रेखा भारत तक नहीं पहुँचने दी और न ही उस 
समय भारत में श्रमजीवियो का कोई ऐसा सगठित दल था जो वर्गीय हितो के 
_माधार पर उस स्वतत्वता-संग्राम तथा जीवन-व्यवस्था का विश्लेषण करके 


१. संसार २ यौवन ३. बाद को 'जोश' साहव ने स्वयं ही वगावत शब्द 
० न परिवतेन 
के स्थान पर शब्द तगय्युर (परिवर्तेन) कर दिया । 


दर जोश 


सच्चा पथप्रदर्शन करता । अतएवं क्लात्ति को, जिसका वास्तविक श्रर्थ सामाजिक 
तथा राजनैतिक परिवतंन है, देश की केवल राजनैतिक स्वतस्त्रा के श्रर्थों मे 
लिया गया भर विद्रोही शायर 'जोश' को 'शायरे-इकिलाब' (क्रातिकारी 
कवि) की उपाधि दी गई (हार्लांकि 'जोद्' से पहले इकबाल एक हद तक 
क्रान्ति का सही वोघध दे चुके थे )॥ 

'जोश' का यथोचित साहित्यिक स्थान आँकने में, 'सरदार जाफरी' के 
कथनानुसार सव से वडी चूक 'शायरे-इकिलाब' की उपाधि के कारण होती है। 
'क्राति' का शब्द भ्राज के समालोचको की विचारघारा को ग्रलत मार्ग पर 
डाल देता है, भौर वे “जोश' से ऐसी झाशाए सम्बद्ध कर लेते हैं जो उनकी 
शायरी पूरी नही कर सकती । 'जोश' की प्रत्यक्ष तथा सीघी-सादी एजीटेशनल 
(भान्दोलनात्मक)" कविताओो को, जिन्होंने नि सदेह अपने युग मे बहुत बडा 
कार्य किया, भूल से क्रातिकारी कविताञों का नाम दिया गया । यह भूल केवल 
राष्ट्रीय तथा विद्रोहात्मक कविताओं तक ही सीमित नही रही, 'जोश' की कुछ 
क्रातिवादी कविताओं को परखने में भी यही भूल की गई है । क्रांतिकारी 
कविताओं में शोर क्रातिवादी कविताश्रों मे थोडे से हेर-फेर के साथ लगभग 


वही श्रवर है जो यथार्थवाद भश्रौर रोमासवाद मे है, क्राति के परिपुष्ट बोध भौर 


१ 'ईस्ट-इडिया कम्पनी के फर्जदो (बेटो) के नाम', वफादाराने-प्रजली 
(अनादिकालिक राज्यभक्तो) का पयाम शहनशाहे-हिन्दोस्तान के नाम” श्ौर 
'शिकस्ते-जिंदा (जेल के हटने) का ख्याव' ऐसी कवितायें हैं जिनकी हज़ारों 
कापिया चोरी-छुप्पे वटी, लाखो जवानों पर आईं और बहुत-से लोग स्टेज पर 
इन्हे पढने से गिरफ्तार हुए | यहा यह चर्चा अ्रसम्बद्ध न होगी कि वास्तविक 
श्र्थों मे क़ातिवादी कवितायें न होने पर भी इन कविताझं ने भ्राज की 
क्रातिकारी कविता के लिए मार्गे समतल किया है, और उ्ग मे एक नये प्रकार 
की साम्रामिक (76870) शायरी की नीव डाली है। “जोश' से पूर्व स्वर 
की यह घन-गरज, पहाठी भरने का स्ला प्रवाह तथा शब्दों की ऐसी जादूगरी 
उद्दू के किसी शायर को भ्रास नही हुई । भ्रपनी इन कविताश्रो द्वारा उन्होंने 
राष्ट्र को भग्नेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध उभारा, प्रतिक्रियावादी सस्थाओ का भडा- 
फोड किया, मूढ़ता, धर्म-सम्वन्धी उनन्‍्माद, अझन्धविश्वास और परम्परागत 
नैतिकता की जजीरें काटने की प्रेरणा दी । उनके प्रध्ययन से भ्राज भी हमारा 
लहू गम हो जाता है भौर भपने देश, श्रपनी जाति, भ्रपनी सम्यता, सस्कृति भौर 


.++ अपने साहित्य तया कला से हमारा प्रेम दुगना हो जाता है 


१ 


जोश ७ 


ग्राश्ावाद में है। लेकित इसका प्रभिप्राय यह नही है कि श्राज यदि क्रांति 
की उद्धावना सुस्पष्टठ हो चुकी है शोर हम पूरे विश्वास के साथ शुद्ध-श्रशुद्ध की 
परख कर सकते हैं तो आधी सदी तक पूरे के पूरे राप्ट्र को प्रभावित करने 
वाली 'जोश' की शायरी अपने स्थान से हट गई है । क्योकि यह एक ऐतिहासिक 
सचाई है कि किसी की दुव्य॑वस्थाओ के विरुद्ध घुणा का नकारात्मक भाव ही 
(जबकि सामाजिक वोध श्रप्नौढ हो) भागे चलकर स्वीकारात्मक रूप धारण 
करता है और वह घुणा-भाव श्राप-ही-श्राप वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ढल जाता 
है। लैनिन ने टाल्स्टाय के सम्बन्ध मे कहा था कि ठाल्स्ठाय श्रष्यात्मवादी है 
लेकिन उसने रूसी किसानो को बहुत समीय से देखा और समभा है, झ्त. उसके 
साहित्य से रूस की क्राति को पुरी एक सदी की मजिल मारने मे सहायता 
मिली हैं। ठीक यही बात 'जोश' की शायरी के वारे मे कही जा सकती है । 
'जोश' की शायरी ने भारत के क्राति-पआदोलन के लिए न केवल रास्ता साफ 
किया वल्कि हज़ारो-लाखो नौजवानों को क्राति-सग्राम के लिए तैयार किया । 
जोश” मलीहावादी बड़े निडर, साहसी तथा भावुक हैं। श्रभी वे श्रापकी 
भाषा तथा शैली की त्ूटियाँ गिनवा रहे हैं भर अभी आपके किसी लेख या 
शेर की प्रशसा कर रहे है । श्रभी नई पीढी के लेखको को कोस रहे है भौर 
अभी साहित्य की वागडोर उनके हाथो मे थामकर निश्चित हो जाते हैं | श्रभी 
किसी के दुव्यंबहार पर अपना रोप प्रकट कर रहे हैं श्र भरी सभा" मे उसे 
कभी मुंह न लगाने की सोग्धें खा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने श्राकर उनके 
कान में कुछ कहा और उन्होने लोगो की नज़रें बचाकर नोटो की एक गड़्डी 
उसकी जेव में डाल दी। प्रधान-सत्री से लेकर सिटी-मजिस्ट्रेंट तक और 


१. शायद ही कोई समय हो जब उन्हे एकात प्राप्त होता हो, अन्यथा क्‍या 
घर और क्‍या दफ्तर, लोगो का एक समूह हर समय उन्हें घेरे रहता है । पिछले 
दिनो लोगो के आाक्रमणों से तग आकर उन्होंने श्रपने दफुतर भे एक तल्ती 
लगवा दी थी जिस पर शग्रेज़ी भ्रक्षरो में लिखा था कि “यदि झ्राप समय विताने 
के विचार से यहाँ पघारे हैं तो सूचनार्थ निवेदन है कि यह स्थान इस प्रयोजन 
के लिए नही है ।” लेकिन दूसरे दिव भी जब एक चौकड़ी सुबह से शाम तक 
उनके कमरे में जमी रही तो उन्होंने घूम कर तल्‍्ती की श्रोर देखा । देसा तो 
तत्ती पर से “नहीं” गायव था झौर श्रव तल्ती पर की पंक्तियों का श्रर्थ यह 
था कि यही वह स्वान है जहाँ श्राप अपना समय विता सकते हैं। कुछ लोगो 
का खयाल है कि यह तवदीली स्वय 'जोश' साहव ने ही की थी। 


द जोश 


नवाब रामपुर से लेकर उनकी मोटर के ड्राइवर तक प्रत्येक व्यक्ति को उनके 
प्रति गहरी श्रद्धा है। भरत आपके कहने भर की देर है, वे श्रापके भाई की 
सौ-सवा-सौ की नौकरी के लिए शिक्षा-मत्री या खाद्य-मत्री को टेलीफोन कर 
देंगे या स्वय मिलने निकल खडे होंगे और श्रापके किराये के तीन रुपये बचाने 
के लिए दस मील प्रति गैलन खाने वाली उनकी यह लम्बी ब्यूक आपको 
श्रलीगढ पहुँचाने के लिए रवाना हो जाएगी । किसी ऐसे मुशायरे मे जिसमे 
मुल्लामो की सख्या श्रधिक हो, वे जान-बूक्रकर ऐसी रुबाइया सुनायेंगे जिनमे 
मुल्लाशो और खुदापरस्तो को गालियाँ दी गई हो । सरकारी ढंग की महफिल 
होगी तो उन्हे अपनी नज़्म 'मातमे-झाज़ादी' याद झजायेगी और महिलाशो की 
सख्या अधिक देखेंगे तो मज़े ले-लेकर 'हाय जवानी, हाय ज़माने श्रलापना शुरू 
कर देंगे। मुल्ला लोग नाक-भौं सिकोडते हैं, सरकारी दफ्तरो मे टीका-टिप्पणी 
होती है, भौर महिलायें 'वॉक-श्राउट” तक कर जाती हैं, लेकिन जोश की 
'कलदरी' में फ़क॑ नही आता । शायद वे जानते हैं (और विल्कुल ठीक जानते 
हैं) कि भ्रव वे ख्याति के उस शिखर पर पहुँच हुके हैं जहाँ किसी की श्रनुचित 
बातो पर भी क्रोध के वजाय प्यार ही भरा सकता है । 


झाश्चयं भोर दुख की वात है कि उठदू का यह प्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय 
शायर पिछले दिनो स्थायी सर्प से पाकिस्तान मे जा बसा है । और और भी 
झादचयें और दुख की बात यह है कि 'जोश' से कभी इस वात की आशा नही की 
जा सकती थी कि वह 'विक' भी सकता है, यद्यपि कुछ लोगो का श्रव भी यह 
खयाल है कि “आखरी उम्र मे क्या खाक मुसलमा होंगे” । 


ग़ह्दार से खिताब 


उंगलियां उट्ठेगी दुनियां मे तेरी शलाद पर । 
गलगला होगा वो आते हैं रज्ालत” के पिसर* || 


तेरी मस्तूरातरं का बाजार में होगा कयाम। 
मारिजे-दुशनामं में तेरा लिया जाएगा नाम ॥ 


उस तरफ मुह करके थूकेगा न कोई नौजवाँ । 
बर की हसरत में रहेगी तेरे घर की लड़कियां ॥ 


क्या जवानों के ग़ज़ब का जिक्र शो इव्ते-खिताव ! 
सुन के तेरा नाम उड़ जायेगा बूढ़ो का खिज़ाव ॥ 


फ़ाश' समझी जायेगी महलों में तेरी दास्ता। 
कांप उठेंगी ज़िक्र से तेरे कंवारी लड़किया ॥ 


आएगा तारीख का जिस वक़्त जुबिश में क़लम । 
कन्न॒ तेरी दे उठेगी लो जहन्नुम की क़सम ॥ 





१. नीचता २. वशज ३ झौरतो ४. गाली देने के सम्बन्ध में 
४ उपाधियों के लिए ललायिव ६. अरलील 


& 


१२ णोश 
ये कौन उठा है धर्माता ? 


ये कौन उठा है श्वर्माता रैन का जागा, नींद का माता 
नींद का माता घ्वम मचाता श्रगड़ाइया लेता, बल खाता 


ये कौन उठा है शर्माता ? 


रुख" पे सुर्खी, श्राख में जादू भीनी-भीनी बर* मे खुशबू 
बाकी चितवन, सिमटे श्रबरूर नीची नजरें, बिखरे गेसूरं 
ये कौन उठा है शर्माता ? 


नींद को लहरें गगा जमुनी जिल्द के नीचे हल्की-हल्की 
श्राचल ढलका, मसकी साड़ी हल्की मह॒दी, धुदली बेंदी 
ये कौन उठा है हार्माता ? 


डूबा हुआ रुख ताबानी मे” पअनवारे - सहर' पेशानी मे 
या भ्राबे-गुहर” तुगयानी” मे. या चाँद का मुखडा पानी में 
ये कौन उठा है शर्माता ? 


रखसार" पे मौजे-रगीनी" * कच्ची चादी, सुच्ची चीनी 
श्राखो में नकशे-खुदबीनी"* मुखडे पे सहर" * की शीरीती * * 
ये कोच उठा है शर्माता ? 


आख मे गलता '“इशरतगाहे** नीद की सासे जैसे आहे 
विखरी जुल्फे उरिया*' बाहे जान से मारें जिसको चाहे 
ये कौच उठा है शर्माता ? 


१ चेहरे २ वंगल ह भौंहें ४ केश ४. मुखडा प्रकाश में डूबा 
हुआ है. ६ खुबह का प्रकाश ७ मोती का पानी ८ ज्वार ६ कपोल 
१० रगीन धारा ११ भात्माभिमान के चिह्न १२ प्रभात १३ मधुरता 

__४हो ४ विलासगृह १६. नग्त 
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सांस लो या खुश रहो 
कसम उस मौत की, उठती जवानी में जो श्राती है, 
उख्से-तो' को बेवा, मां को दीवाना बनाती है। 
जहां से भूटपुटे के वक्त एक ताबूत" निकला हो, 
कसम उस शव की जो पहले-पहल उस घर मे आ्रात्ती है । 
भश्रजीज़ों की निगाहे हूढ़ती हैं मरने वाले को, 
क़सम उस सुबह की जो ग़म का यह मंजर दिखाती है। 
क़सम साइल के उस भ्रहसास की जब देखकर उसको, 
सियाही दफ़्श्नतनँ क॒जूस के माथे पे श्राती है। 
कसम उन श्रांसुओं की मां की आंखों से जो बहते हैं, 
जिगर थामे हुए जब लाश पर बेटे की आती है। 


कसम उस वेबसी की, अपने शौहर के जनाज्े प्र, 
कलेजा थाम कर जब ताज़ा दुल्हन सर भुकाती है। 
नज़र पड़ते ही एक जी-मतेबा' मेहमा के चेहरे पर, 
कसम उस शर्म की मुफलिस " की आंखों में जो आती है। 
कि ये दुनियां सरासर ख्वाव और ख्वावे-परीक्षां* है, 
खुशी आती नही सीने में जब तक 'सांस' बझाती है। 


१ नई दुल्हन २ अ्र्थी ३ दृश्य ४ भिखारी ५ एफाएक 
६ भ्रतिप्ठित व्यक्ति ७. निर्धन 5८. भाकुल-बआतुर स्वप्न 


१० 


पस्त क्ौस 
गर्दन का तोक” पाव की जंजीर काट दे । 
इतनी गूलाम कोम मे हिम्मत कहा है 'जोश' ? 
झपनी तबाहियो पें कभी गोर कर सके । 
इतनी जलील मुल्क को फुर्सत कहां है 'जोश' ? 
इक हफें-गर्म* सुनते ही लौ दे उठे दिमाग़ । 
हिन्दोस्तान मे वो हरारत* कहा हैं 'जोश' ? 


सक़्तले-कानपुर 
ऐ सियह-रूरं , बेहया, वह॒शी, कमीते, बदगुमां । 
ऐ जबीने-शज्े के दाग" , ऐ दानि-ए-हिन्दोस्ता' ॥ 
तुझ पे लानत ऐ फिरगी के गुलामे-बेशऊर” । 
ये फज़ा-ए-सुलहपरवर* , ये कताले-कानपुय" ॥ 
तेगे-बुर्रा*" और औरत का गला क्यो बदसिफात ' 
छूट जाए तेरी नब्जें, टूट जायें तेरे हात॥ 
कोहनियो से ये तेरी कैसा टपकता है लहू ? 
ये तो हैं ऐ सगदिल ! बच्चों का खूने-मुश्कबू" * ॥ 
मर्दे हैं तो उससे लड पहले जो मारे फिर मरे। 
तू ने बच्चो को चबा डाला खुदा ग्रारत करे॥ 
तू ने श्रो ठुजदिल | लगाई है घरो मे जिन से आग । 
क्या उन्ही हाथो मे लेगा रख्शे-प्राज़ादी की बाग) 7॥ 
इस तरह इन्सान और शिद्दत** करे इन्सान पर । 
तुफ हैं तेरे दीन पर, लानत तेरे ईमान पर ॥ 


१ फदा २ गर्म छाव्द ३ गर्मी ४ काले चेहरे वाले 


जारा 


५, घरती 


के माघे के दाग ६ भारत के नीच ७ मूर्ख गुलाम ८५ शान्तिन्दायक 


वातावरण 


उत्तकी शोर सकेत है। १० काटने वाली (तेज़) तलवार 
१२ सुगन्धित रक्त १३ स्वतत्रता के घोडे की वाग १४ भ्रत्याचार 


€ (१६३१ मे) कानपुर मे जो हिन्दू-मुस्लिम फसाद हुआ था, 


११ नीच 
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सांस लो या खुश रहो 


कसम उस मौत की, उठती जवानी मे जो श्राती है, 
उख्से-नो' को बेवा, मां को दीवाना बनाती है । 
जहां से भुटपुटे के वक़्त एक ताबृत" निकला हो, 
कसम उस शब की जो पहले-पहल उस घर मे आती है । 


श्रजीज़ो की निगाहें ढहूंढती है मरने वाले को, 
कसम उस सुबह की जो गम का यह मंजर दिखाती है। 
कसम साइल४ के उस अहसास की जब देखकर उसको, 
सियाही दफभग्रृतव कंजूस के माथे पे आती है। 


कसम उन आंसुओ की मां की आंखों से जो बहते हें, 
जिगर थामे हुए जब लाश पर बेठे की आती है। 


कसम उस बेबसी की, अपने शौहर के जनाजे पर, 
कलेजा थाम कर जब ताज़ा दुल्हन सर भुकाती है। 


नज़र पड़ते ही एक जी-मतेंवबा' मेहमां के चेहरे पर, 
क्सम उस शर्म की मसुफलिस" की श्रांखों में जो आती है। 


कि ये दुनियां सरासर स्वाव शोर ख्वावे-परीक्षां* है, 
खुशी' श्राती नही सीने में जब तक सांस ग्राती है । 


फेज त-तंत....... हा 
९. नई दुल्हन २ बत्र्यी ३ दृश्य ४ भिखारी १५. एफकाएक 
६ प्रतिप्ठित व्यक्ति ७. निर्धन ८. श्राकुल-आतुर स्वप्न 
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ये कौन उठा है शर्माता ? 
ये कौच उठा है शर्माता  रैन का जागा, नीद का माता 
नींद का माता घूम मचाता श्रगड़ाइया लेता, बल खाता 
ये कौन उठा है शर्माता ? 


रुख” पे सुर्खी, श्राख में जादू भीनी-भीनी बर"* में खुशबू 
बाकी चितवत, सिसटे अबरूर नीची नज़रें, बिखरे गेसू 


ये कौन उठा है शर्माता ? 


नींद की लहरें गगा जसुनी जिल्द के नीचे हल्की-हल्की 
श्राचल ढलका, मसकी साड़ी हल्की मह॒दी, छुदली बेंदी 
ये कौन उठा है शर्माता ? 


डूबा हुआ रुख़ ताबानी मे” अनवारे - सहर पेशानो में 
या भावे-गुहर” तुगयानी” में या चाँद का मुखड़ा पानी में 


ये कौन उठा है छर्माता ? 


रुखसार* पे मोजे-रगीती" कच्ची चादी, सुच्ची चीनी 
श्राखो में तकूशे-खुदबीनसी** मुखड़े पे सहर' * की शीरीनी * 
ये कौन उठा है शर्माता ? 


आख मे ग़लता '*इशरतगाहे?* नींद की सासें जैसे आहें 
विखरी जुल्फ़े उरिया* वाहे. जान से मारें जिसको चाहे 


ये कौच उठा है शर्माता ? 


१ चेहरे २ वग्नल ईे भौहें ४. केश ५ मुखडा प्रकाश मे डवा 
हुआ है ६ सुवह का प्रकाश ७ मोती का पानी ८ ज्वार ६ कपोल 
१० रमीन घारा ११ ओआत्माभिमान के चिह्न १२ प्रभात १३ मधुरता 
१४ हुवे हुए १५ विलासग्रह १६ नग्न 


पाणाच्फणा। साप्ल कल काणरा उछशयकहता। उप कबभगबा जुएना पा जरा 

ताजुक गरदन, फुल-सी हेकल”*. सुर्ख पपोठे चीद से बोभल 
ये कौन उठा है छर्माता ? 

कुछ जाग रही, कुछ सोती है. हरमौजे-सवा* सुंह धोती है 

नासुफ्ता रुख या मोती है अंगड़ाई से जिज-बिज * होती है 
ये कौत उठा है शर्माता ? 


चेहरा फीका नींद के मारे फीकेपन मे शहद के धारे 
जो भी देखे जान को वारे घरती माता बोर सहारे 


ये कौन उठा है शर्माता ? 
हलचल में दिल की बस्ती है तूपाने - जुनू मे हस्ती है 
श्रांख में शब की मस्ती है और मस्ती दिल को डसती है 
ये कौन उठा है शर्माता ? 


१२. गले का तादीज २. प्रभाव-समीर का भोका ३. शअ्रनविधा 
(सुकुमार) चेहरा ४. तग, परेशान ४, उन्माद के तुफान में 


ऐतराज़े-प्रज्ज्ञ 


लोग कहते हैं कि में है शायरे - जादूबया' । 
सदरे-माना' , दावरे-अलफाज , श्रमीरे-शायरा" ॥ 
श्रौर खुद मेस भी कल तक खेर से ये था खयाल । 
शायरी के फन में हू मिनजुमला-ए-अभ्रहले-कमाल" ॥ 
लेकिन भ्रव भाई है जब इक-गोना" मुझ में पुखु्तगी। 
ज़हन' के श्राईमे पर कापा है श्रक्‍से-प्रागही' ॥ 
ग्रासमा जागा है सर में और सीने में ज्ञमी । 
झब मुझे महसूस होता है कि में कुछ भी नही ॥। 
जिहल** की मज्जिल मे था मुझ को गरूरे-प्रागही । 
इतनी लामहदूद** दुनिया भर मेरी शायरी ! 
जुल्फे-हर्ती* झौर इतने बेनिहायत पेचो-खम । 
उड गया रगे-तझल्ली", खुल गया मेरा भरम॥ 
मेरे शेरो मे फकत इक तायराना"* रग है। 
कुछ सियासी रग है, कुछ आशिकाना रग है॥ 
चहचहे कुछ मोसमो के, जमज़मे"" कुछ जाम के। 
देरे-दिल भें१* चद मुखड़े मरमरी असनाम के*९ || 
चद जुल्फो की सियाही, चद रुख़सारो"* की शराब । 
गाह?* हरफे-बेनवाई"*, . गाह शोरे-इकिलाब ॥ 


१ हीनता की श्रात्म-स्वीकृति २ जिसके बयान मे जादू हो ३, ४, 
५ भ्र्थों का वादशाह, शब्दों का हाकिम, शायरों का नेता ६: सबसे 
बढ़े हुओ मे ७ ज़रान्ी ८ मस्तिप्क £€ वुद्धि का प्रतिविम्ब 
१०. भ्ज्ञातता ११ विशाल, असीम १२ विश्व-केश १३ शक्षेखी 
का रग १४ छिलला १५ गीत १६ दिल के मन्दिर मे १७ मरमर 
की भूततियों (प्रेमिकाशो) के १८ कपोलों १६ कभी २० वेसामानी 
(विवणता) की चर्चा 
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वस्ल" के दो-चार नगमे, हित्ओो की एक-श्राघ श्राह 
क़श्नमरः से नावाकफ़ियत, सतहे-दरियाँ पर निगाह॥ 
गाह मरने के भश्रजायम , गाह जीने की उमंग 
बस यही सतही' सी बाते, बस यही श्रोछे से रंग ॥ 
वेखवखर था में कि दुनिया राज-अंदर-राज़ है। 
वो भी गहरी खामशी है जिसका नाम आवाज है॥ 
इब्तिदा-ओ-इंतिहा का इल्म नज़रों से निहा"। 
टिमटिमाता-सा दिया, दो जुलमतों* के दमियां॥ 
ग्रंजुमन* में तब्लिये"" हैं, तख्लियो में अजुमन। 
हर शिकन मे इक खिचावट, हर खिचावट मे शिकन?* ॥। 
पैकरे-हस्ती)* पे ढीला है मज़ाहिर” का लिवास | 
श्रौर में इसकी ज़रा-सी इक शिकन से रूशनास "९ ॥॥ 
क्यों न फिर समझ सुबक"* अ्रपने सुखन के रग को । 
नुत्क ** ने अलमास '” के बदले तराह्ा संग) को ॥ 
पा रहा हूँ शायद श्रव इस तीरह?* हलके से निजात। 
क्योकि श्रव पेशे-नजर हैं उक्दाहाए-कायनात" "॥ 
ये भिची उल्की ज़मी, ये पेच-दर-पेच आसमां। 
अ्रलञ्ममानो - अलगञ्ममानो - अलग्ममानो - अ्रलअमा 
एक मुन्ना सा सितारा, एक नन्‍्हा सा शरार*?॥। 
ये तज्नलजुल' *, ये तलातुम * ४,ये तमव्चुज* *,ये फिशार* १॥ 


१. मिलन २. वियोग ३. गहराई ४ नदी के स्तर 
४. संकल्प ६ छिंछली ७ छुपा हुआ ८. भन्वेरो ६. जन-समूह 
१० एकात ११ सलवंट १३. श्रस्तित्व की काया १३. हृश्यो 
१४ परिचित १५ हल्का १६ वाक-शक्ति १७ हीरे १८, पत्थर 
१६ भ्न्धेरे २० विश्व की ग्रुत्यियाँ मेरे सामने हैं २१. खुदा की 
पनाहू! २२ चिंगारी २३, २४, २५, २६ भूचाल, तूफान, ज्वार- 
भादा, अफरातफरी 


इक नफस' का तार और ये शीरे-उम्रे-जाविदां* । 
इक कडी श्रौर उसमें ज़जीरों के इतने कारवा॥ 
इक सदा श्र उसमे ये लाखों हवाई दायरे। 
जितकी श्रावाजे श्रगर सुन ले तो दुनिया गूज उठे ॥ 
एक द्वू द और हफ्त कूलजम* के हिला देने का जोश । 
एक गृ गा झुवाब, श्रौर त्ताबीर४ का इतना खरोश* ॥ 
इक कली झौर उसमें सदियों की मता-ए-रगो-बूु" । 
सिफ इक लम्हे की रग में और करनो* का लहु ॥ 
हर कदम पर नस्ब* श्रीर इसरार”*के इतने खयाम" | 
श्ौर इस मसजिल में मेरी ज्ञायरी मेरा कलाम | 
जिसमें इल्मे - झास्मा है और न इसरारे-ज़मी । 
एक ख़स", इक दाता, इक जौ, एक ज़र्रा भी नही ॥ 
नो-ए-इन्सानी '! को जब मिल जायेगी रफ्तारे-नूर"४ | 
शायरे-आ्राजम का तब होगा कही जाकर ज़हूर**॥ 
खाक से फूटेगी जब उम्रे - अ्वद** की रोशनी । 
भाड देगी मौत को दासन से जिस दिन जिन्दगी ॥ 
जव वशर'” की षूतियो की गई होगी कहकशा*5। 
तव जनेगी नसले - भ्रादम शायरे - जादू - बया ॥ 
फिक्र में कामिल"*, न पन्ने-शेर** में यकतार' हू में । 
कुछ अगर हू तो नकीवे - शायरे - फर्दा** हैं में ॥ 


१ सास २ अमर जीवन का कोलाहल ३ छाब्द ४ सात समुद्र 
* स्वप्न-फल ६ शोर, वावेला ७ रग शौर सुगधि की राशि 
८ शताब्दियो ६ गडे हुए १० भेदों ११ खैमे १२ तिनका 
१३ मनुप्य जाति (१४ प्रकाश की सी तेज़ गति १४ झआाविर्भाव 
१६ भमर जीवन १७ मनुप्य १८ झाकाश-गगा १६ चितन मे 
परर्मत ६३० काव्य-कत्रा २१ अद्वितीय २२ भावी शायर का सुचक 


जोश श्छ 
ग़ज़ल 


फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्रे-खूबां! क्‍यों न हो ? 
खाक होता है तो खाक्रे-कुए-जाना क्यो न हो ? 


दहर मे ऐ ख्वाजा !जब ठहरी शअ्रसीरी नाग्रुजीर । 
दिल श्रत्तीरे-हल्का-ए-गेसू-ए-पेचा क्यो न हो ? 


जीस्त* है जब सुस्तकिल आवारागर्दी ही का नाम। 
प्रव्ल वालों फिर तवाफे-क्ुए-जानां/ क्यों न हो ? 


जब॒ नही मस्तूरियों में भी जुनाहों से नजात । 
दिल खुले-बदो गरीके-बहरे-इसियां क्यों न हो” ?₹ 


इक-त-इक हंगामे पर मसौकूफ” है जब जिन्दगी। 
मेकदे मे रिंद रक्सानों - गज़लख्वा क्यो न हो ? 


या जब श्रावेजिश।" ही ठहरी है तो जरें छोडकर । 
आदमी खुरशीद'” से दस्तो-गरेवां क्यो न हो?* ? 


इक-न-इक जुलमत" * से जब वावस्ता १ “रहना है तो 'जोश' । 
ज़िन्दगी पर साया-ए-्जुल्फे-परीकश्ां।" क्यो न हो ? 


१ सुन्दरियो की इच्छा २. प्रेवमी की गली की खाक ३. ऐ 
मालिक ! यदि ससार में बदी होना श्रनिवार्य है तो फिर मनुष्य (प्रेयसी के) 
पेचदार केशों की कडी में वदी क्यों न हो? ४. जीवन ४५ प्रेयसी 
की गली की परिक्रमा ६ ग्रुत्त रूत से किये जाने वाले ७. पाप-सागर 
में क्यो न हवे ”? ८ आधारित &. क्यो न नाचे-गाये ? १०. लाग-डांट 
११ सूरत १२. क्योनजूके ” 2१३. अन्धेरा (स्याही) १४. सम्बन्धित 
१४. (प्रेयसी के) उलके हुए केशों की छाया 


स्बाइयाँ 


हुए इल्मो-यकी' है इक ग्रुमाः ऐ साक्ी, 
हर ज़र्सा है इक ख्वाबे-गिराएं ऐ साक्री | 
भ्रपने को कही रख के में भूला हु जरूर, 
लेकिन ये नहीं याद कहाँ, ऐ साकी ! 


९ > < 


झलफाजं हैं नतागन सी जवानी के डसे, 
झ्रनफास* महकते हुए होटो में बसे, 
थू” दिल को जगा रहा है तेरा लहजा' , 
जिस तरह सितार के कोई तार कसे | 


< <> <> 


करती है गुहर”* को अइकबारी* पैदा, 
तमकीन* को, रुूहे-बेकरारी पैदा, 
सौ वार चमन मे जब तडपती है नसीम ९, 
होती है कली पर एक घारी पैदा। 


हक ६० >> 


जाने वाले कमर?” को रोके कोई, 
शब के पैके-सफर" को रोके कोई, 
थक कर मेरे जानू पे वह सोया है श्रभी, 
रोके, रोके, सहर” को रोके कोई। 


<> < <> 


१ ज्ञान तथा विद्यास २ आान्ति ३ दीघ्घ सपना ( भारी भ्रम ) 
४ शाब्द ५ श्वास ६ स्व॒र॒७ मोती ए अश्रासुओ की भडी € सम्मान 
१० वायु ११ चाद १२ हरकारा, दृत १३ प्रभात 


/ 
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हर रंग में इबलीस"” सज़ा देता है, 
इन्सान को व-हर-तोर" दणा देता है, 
कर सकते नहीं गुनाह जो श्रहमक उनको, 
बेरूहर नमाज़ों में लगा देता है। 
>> १ ० 
जन्नत के मज़ों पे जान देने वालो, 
गदे पानी में 'नाव खेने वालो, 
हर खेर पे चाहते हो सत्तर हुहरें, 
ऐ श्रपने खुदा से सूद लेने वालो*!! 
< ५ < 
तुझे से जो फिरेगी तो किधर जायेगी, 
ले जायेगी जिस सिम्त' उधर जायेगी, 
दुनिया के हवादिस” से न घवरा कि ये उम्र, 
जिस तरह गुज़ारेगा, गृज़र जायेगी । 
< ० | 
जिस चाल से बढ़ रही है फोजे-दुरहान” -, 
श्रोहाम का किला' हो रहा है वीरान, 
जितना इन्सान वन रहा है शअ्रल्लाह, 
प्रल्लाह उतना ही बन रहा है इन्सान । 
५ हि >> 
हर ग्रार! * महो-साल से?" पट जाता है, 
साया हो कि ध्षप, वक़्त कट जाता है, 
गम है मानिदे- बर्फ** ऐसा इक बोर, 
हर गाम पे जिसका वजन घट जाता है । 


१. शेतान २. अवश्य २. रुखी-फीकी ४ शुभ-कर्म ५. इस्लाम में सूद 
लेना गुनाह है। ६.ओर ७. काल-चक्र ८. सिद्धातो की सेना ६. नमो 
काईदर्ग १०.खोह ११. महीनों श्रौर वर्षो से १२. वरफ की तरह 
१३. पग 


क्या शैख मिलेगा ग्रुलफिशानी करके" , 
क्या पायेगा तौहीने-जवानी करके, 
तू आतिशे-दोज़ख' से डराता है उन्हे, 
जो श्राग को पी जाते हैं पानी करके । 
>> < >> 
क्या फायदा शैख ! तुझ से कीने* में मुझे, 
खुश्की में तुझे लुत्फ, सफीने* में मुझे, 
श्रय्याश तो दोनो हैं, मगर फके ये है, 
खाने में तुझे मज़ा, पीने में मुझे। 
< < >> 
काकुल* खुलकर बिखर रही है गोया, 
नरमी से नदी ग़ुज़र रही है गोया, 
श्राें तेरी कुक रही हैं मुभसे मिलकर, 
दोवार से घृप उत्तर रही हैं गोया। 
हक] >> <> 
हम रहते है तिश्ना' छक के पीने के लिए, 
गिर्दाब” में फसते हैं सफीने* के लिए, 
जीते हैं, तो मरने के लिए जीते हैं, 
मरते हैं तो बेदरेग' जीने के लिए। 
>> <> >> 
खुद को ग्रुमकर्दा-गुनाह*" करके छोडा, 
हेव्वा को भी तबाह करके छोडा, 
पेया-नया न किया खुदा ने जन्नत में जतन, 
आदम ने मगर गुनाह करके छोडा। 


१ (उपदेक्ों की) पुप्प-वर्षा करके (कुकर्मों से बचने को कहना) 
२ नरक की झ्ाग ३ द्वेप-भाव ४ नाव प्‌ केश 


७ भवर 


६ प्यासे 


८ नाव (वचने) &€. निरिचन्त (भरपुर) १० पाप-म्रस्त 
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दिन होते न जर्दे-रूः न राते ही सियाह, 
भूले से भी इक लव पे न आती कभी आह, 
इन्सान के दिल को छू न सकते आलाम , 
मेरा-सा श्रगर शफीकर होता शअ्रल्लाह। 
<> < < 
क्यों मुझ से तक़ाज़ा है कि 'फदे खोलो, 
किस तरह कदे ये पाप, वोलो, बोलो, 
बन्दे की तरफ शौक से शाता यारो, 
मायूस अल्लाह से तो पहले हो लो। 
<> ५ ९ 
मर-मर के जब इक बला से पीछा छूटा, 
इक आफते-ताज़ादम ने* श्राकर बूटा, 
इक आवला-ए-तो से हुआ सीता दोचार'* , 
जैसे ही पुराना कोई छाला दूटा। 
५ हि <&> 
ये हुव॒न्न है, चुप साध लो, आँखें न उठाओ, 
दो खूब अज़ाँ, धरम से नाकूस" बजाओो, 
गोबर पे चने चाव के पानी पीलो, 
विस्तर पे गिरो, डकार लो और मर जाो । 
म्.. ० ० 2 
ऐ ख्वाव बता, यही है वागे-रिज़वांः ? 
हूरों का कही पता, न गिलमां का'* निशा, 
इक कुज में खामोशो-मलूलो-तनहा**, 
वेचारे टहल रहे हैं शअ्रल्लाह मियां । 
१ पीले चेहरे वाले २. होट ३ दुख ४ स्नेही ५. नई मुसीबत ने 


६. हृदय मे नया छाला उत्पन्न होगया ७, शंख ८. जन्नत (स्वर्ग) ६, लौंडो 
छा १०. मौत, उदास, अकेले 


फसेचतर 


“कोई भ्रच्छा इन्सान ही श्रच्छा दायर हो सकता है, 'जिगर' मुरादाबादी 
का यह कथन किसी दूसरे शायर पर लागू हो या न हो, स्वयं उन पर बिल्कुल 
ठीक बैठता है। यो पहली नज़र मे इस कथन में मतभेद की गु जाइश भी कम 
ही नज्जर भ्राती है लेकिन इसको क्या किया जाए कि स्वयं 'जिगर” के बारे मे 
कुछ व्यक्तियों का मत यह है कि जब वे 'अच्छे इस्सान' नहीं थे, तब बहुत 
श्रच्छे शायर थे । 

“जव वे भ्रच्छे इन्सान नहीं थे” से उन समालोचको का श्रभ्रिप्राय उस 
काल से है, जिच्त काल मे वे वेतहाशा दराव पीते थे। इस बुरी तरह और इस 
मात्रा में कि यदि दस व्यक्ति मिलकर झायु भर पीते रहे, तव भी उतनी न पी 
पायेंगे, जितनी 'जिगर' कुछ एक वर्षो मे पी चुके हैं। श्रौर उन समालोचकों 
का प्रभिष्राय उस जिगर से भी है जो सारे ससार और उसकी नैतिकता को 
शराब के प्याले मे डुबो देते थे श्रौर जिन्होते अपना दाम्पत्य जीवन मरक समान 
बना लिया था" झौर भाठो पहर मस्त-भलसस्‍्त रहकर 


१ जिगर साहब की शादी उर्दू के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय असग्रर! गोंडवी 
फी छोटी साली से हुई थी । फिर असगर” साहब ने 'जिगर” साहव से तलाक 
दिलवाकर उनकी पत्नी को श्रपनी पत्नी बना लिया था। असंग़र' साहब के 
देहात पर “जिगर साहव ने फिर उसी महिला से दोबारा शादी कर ली झौर 
कुछ लोगो का खयाल है कि उनकी इस पहली पत्नी ने ही उनकी शराव पीने 
की लत छूड॒वाई है । 


४ 
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मुझे उठाने को आया है वाइजे-नादा 
जो उठ सके तो मेरा सागरे-शराव" उठा 
किधर से वर्क रे चमकती है देखें ऐ बाइज् ! 
मैं श्रपना जाम उठाता हूँ तू कितावर्ँ उठा। 
ऐसे उच्चकोटि के शेर कहते थे और उनके तरन्नुम (गान) की हालत यह 
थी कि बडे-चडे उस्तादो का पित्ता उनके सामने पानी हो जाता था । 
जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत मत का सम्वन्ध है मैं न तो पूर्ण रूप से 'जिगर' 
साहव के उक्त कथन का पक्षपाती हुँ और न ही उन समालोचको के इस 
फैसले से सहमत कि जब से 'जिगर' ने शराव छोडी है उनकी शायरी का स्तर 
ततीचा हो गया है । मेरे तुच्छ विचार मे 'जिगर' साहव की शायरी का यह 
अन्तर (यदि कोई श्रन्तर है तो) शराब पीने या न पीने का अन्तर नही है । 
यह अन्तर दाम्पत्य जीवन के नरक-समान वनने और फिर स्वर्ग-समान वन 
जाने का श्रन्तर भी नही है, वल्कि यह अ्रन्तर दो विभिन्‍न कालो का श्रन्तर है । 
दो विभिन्‍न सामाजिक तया राजनैतिक परिस्थितियों में एक ही ढग से सोचने, 
पुराने पर सतोप श्रौर नये को अस्वीकार करने का अन्तर है । अतएव आज भी 
जब वे : 
उनका जो फर्ज़ है श्ररवावे-सियासत” जानें। 
मेरा पैगाम मुहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे ॥ 
ऐसे शेर कहते हैं तो हम उनकी इस “मोहब्बत को उस सूफीवाद तथा 
श्रव्यात्मवाद से श्रलग करके नहीं देख सकते जो प्रारम्भकाल से ही उनकी 
शायरी की विगेषता रही है और जिसमे से : 
यही हुस्नो इश्क का राज़ है, कोई राज़ इसके सिवा नहीं। 
कि खुदा नही तो खुदी* नही, जो छुदी नहीं तो खुदा नही ॥ 
ऐसे शेर निकले थे । 
लेक्नि ऐसा भी नही हैं कि 'जिगर' अपनी जगह से ठस से मस न हुए हो । 
यह प्रत्यक्ष है कि उनकी पूरी शायरी मे 'साकी”' 'मैकदा', हुस्त', इक, 
जुनून, रिदी' इत्यादि परम्परागत शब्द, परम्परागत्‌ परिभाषाये और परम्परा- 
गत्‌ भ्रन्तर्चेतवा वगी गहरी छाप है । वह गज़ल को उददूँ भायरी की पराकाष्टा 
१. नादान घर्मोपदेशक . २ शराब का प्याला ३. बिजली (एक 
परम्परा के अनुसार 'तूर' पहाड़ पर विजली चमकी थी और मूसा ([पैग्नम्बर) 
ने खुदा से वा्ते की थी ४. घर्म-प्रधथ. ५. राजनीतिज ६. श्रहमभाव 
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“जिगर' साहव बडे हँसमुख और विज्ञाल हृदय के व्यक्ति हैं। घ॒र्मं पर 
उनका गहरा विश्वास है और घर्मं भौर प्रेम को वे मनुप्य के मोक्ष का साधन 
मानते हैं, लेकिन ध्मनिष्ठा ने उनमे उदण्डता तथा घमड नही विनय तथा नम्रता 
उत्पन्न की है। वे हर उस सिद्धात का सम्मान करने को तैयार रहते हैं जिसमे 
सच्चाई भ्रौर शुद्धता हो । यही कारण है कि साहित्य के प्रगतिशील झ्ान्दोलन 
का भरसक विरोध करने पर भी उन्होने 'मजाज़', 'जज़्बी', मसऊद अख्तर 
'जमाल', 'मजरूह' सुलतानपुरी इत्यादि बहुत से प्रगतिशील कवियो को प्रोत्साहन 
दिया है और प्रगतिशील लेखक सघ के निमन्त्ररश पर अ्रपनी जेब से किराया 
खर्च करके वे उनके सम्मेलनो मे योग देते रहे हैं। ( यो “जिगर” साहब किसी 
मुशायरे मे श्राने के लिए हज़ार-वारह सो रुपये से कम मुशावज़ा नही लेते । ) 
इस समय मुझे उनकी एक मुलाकात याद भ्रा रही है जिसमे उन्होंने 'मजरूह 
सुलतानपुरी की गिरफ्तारी पर शोक प्रकट करते हुए कहा था “ये लोग ग़लत 
हो या सही, यह एक अलग बहस है, लेकिन इस वात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि ये लोग श्रपने उसूलो के पक्के हैं। इन लोगो मे खुलूस कूट-कूट कर 
भरा हुआ है ।” श्रौर फिर 'मजरूह' की उस ग़ज़ल (जिसके कारण उसे गिरफ्तार 
किया गया था) की एक पक्ति 


'यह भी कोई हिटलर का चेला है, मार ले साथी जाने न पाये 
पर मुस्कराकर व्यग्य करते हुए उन्होंने कहा था--“लो, देखो, खुद मे तो मारने 
की हिम्मत नही, मारने के लिए साथी को श्रावाज्ञ दी जा रही है ।” 


बडे बुजुर्ग होने पर भी जिगर” साहव हर समय गम्भीर मुद्रा धारण किये 
नही वैठे रहते । अपने से कही कम आयु के कवियों के साथ कहकहे लगाने मे 
उन्हे विज्ञेप आनन्द श्राता है। वे उन्हे खिला-पिलाकर बहुत प्रसन्न होते हैं 
आर “फिक़रे-बाज़ी' के किसी अवसर को हाथ से नही जाने देते । एक वार एक 
महफिल में 'जिगर' साहव शेर सुना रहे थे । पूरी महफिल भूम-मूम कर उनके 
शेरो पर दाद दे रही थी लेकिन एक व्यक्ति शुरू से शाखिर तक बिल्कुल चुप- 
चाप वबेठा रहा । एकाएक अन्तिम शेर पर उस व्यक्ति ने उचक-उचककर दाद 
देनी शुरू कर दी । 'जियर' साहव ने चौंककर उसकी शोर देखा शौर कहा - 

“क्यों साहब ! क्‍या झापके पास कलम है ?” 

“जी हाँ” उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, “क्या कीजियेगा ?” 


“मेरे इस शेर में ज़रूर कोई खामी है, वरना श्राप दाद न देते । इसे मैं 
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अपनी वयाज ( कापी, जिसमे हाथ से शोर लिखे होते हैं ) मे से काटना 
चाहता हूँ ।” 

इसी प्रकार एक वार एक और व्यक्ति ने उनसे कहा कि, ” 'जिगर' साहव, 
एक महफिल मे मैं श्रापके एक शेर पर पिटते-पिटते वचा । * 

इस पर जियर' साहव वोले, "मेरा वह शेर भ्रसर के लिहाज़ से जरूर 
घटिया होगा, वरना आप जरूर पिटते ।” 

'जिगर' साहब का पहला दीवान (कविता-सग्रह) 'दागे-जिगर' १६२८ 
में प्रकाशित हुआ था । उसके बाद १६३२ में शोला-ए-तुर' के नाम से एक 
सकलन मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ से छपा जिसके पूरे खर्चे की ज़िम्मेदारी 
साहवज़ादा रहीदुज्जफर (भोपाल) ने ली थी। नवाव भोपाल के ये भतीजे 
“जिगर” साहब के वहुत प्रशसक थे और एक समय तक उन्होंने 'जिगर' साहब 
को डेढ सौ रुपया मासिक वज़ीफा दिया। अ्रव तक “थोला-ए-तूर' के बहुत से 
सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । हाल ही में 'इदारा फरोग्रे-उटू ' ( लाहौर ) ने 
इसका एक बहुत ही सुन्दर सस्करण निकाला है । 

जिगर! साहव उन सौभाग्यशाली कवियों में से हैं जिनकी कलाहझृतियाँ 
उनके भ्रपने जीवनकाल में ही 'क्लासिकल' साहित्य का श्रग वन जाती हैं । 


३२ जिगर 
मेरा जो हाल हो सो हो बके-नज़र" गिराये जा। 
में यूही नालाकश" रहूं तू यूही मुस्कराये जा ॥ 
लहजा-ब-लहज़ा, दम-ब-दम, जलवा-ब-जलवा* श्राये जा । 
तश्ना - ए - हुस्ने - जात हूं, तश्नालबी* बढाये जा॥ 
जितनी भी श्राज पी सकु, उजञ्जञ' न कर, पिलाये जा । 
मध््त नज़र का वास्ता, मस्ते - नज़र बनाये जा॥ 
लुत्फ” से हो कि कहर* से, होगा कभी तो रू-ब-रू । 
उसका जहा पता चले, शोर वही मचाये जा॥ 
इक को मुतमइन* न रख, हुस्त के एतमाद?" पर। 
वो तुक्े श्राज़मा चुका, तू उसे श्राज़ममाये जा॥ 


< <> <> 


खार"” 'को ग्रुल* *ग्रौर गुल को खार जो चाहे करे । 
तूने जो चाहा किया, ऐ यार जो चाहे करे ॥ 


उसने ये कह कर दिया दिल को फरेबे-जुस्तजू? * | 
हश्न तक अरब श्राशिके - नाचार” * जो चाहे करे ॥ 


था श्रभी जलवा, श्रभी पर्दा, भ्रभी कुछ भी नही । 
आपकी ये हसरते-दीदार जो चाहे करे॥ 
हर हकीकत हुस्न की है बेनियाजे - एतराफ*" | 
भ्रवः कोई इकरार या इन्कार जो चाहे करे ॥ 


हि ७ हि 


१ नज़रों की विजली २ झआात्तंनाद करता रहें. ३ क्षण-प्तिक्षण 
नवीनतम छवि के साथ ४ सौच्दये का प्यासा ५ पिपासा ६ बहाना, 
इनकार ७ कृपा ए् प्रकोप € सनन्‍्तुष्ट १० विश्वास ११ काटा 
१२ फूल १३ तलाश करने का घोखा १४. वेचारा वेवल आशिक 
१५ सौंदर्य की भ्रत्येक वास्तविकता स्वीकरण-भ्रस्वीकरण से उच्च है। 


जिगर ३३ 
जव तक कि ग़मे-इन्सां! से 'जिगर' इन्सान का दिल मामूर* नहीं। 
जन्तत ही सही दुनिया लेकिन, जन्नत से जह॒न्नुम दूर नहीं ॥ 
जुज़ ज़ौके-तलव, जुज़ शौके-सफर* कुछ भर मुझे मन्जूर नहीं । 
ऐ इश्क़ ! बता भ्रव क्‍या होगा कहते हैं कि मजिल दूर नही॥ 
वाइज़ का हर इक इरशाद बजा, त्करीर वहुत दिलचस्प, मगर, 
श्राँखों मे सरूरे-इइक नहीं, चेहरे पे यक्री का नूर! नही।॥ 
इस नफश्र-प्रो-जरर को दुनिया मे' मेने ये लिया है दसें-जुनूँ” । 
खुद अ्रपता जिया" तसलीम, मगर, श्ौरों का ज़ियां मन्छूर नही ॥ 
में जुर्म भी खाता जाता हूँ, क़ातिल से भी कहता जाता हूं । 
तोहीन है दस्तो-वाजू को* , वो वार कि जो भरपूर नहीं॥ 


ग्रवावे-सितम की?" खिदमत में इतनी ही गुजारिश है मेरी। 
दुनिया से क़यामत*" दूर सही, दुनिया की कयामत दूर नहीं ॥ 
< 5 ९ 





१ मानव प्रेम और दुख-चुख २. परिपूर्ण ३. सफर करने और प्राप्त करने 
को उत्सुकता के श्रतिरिक्त ४, विश्वास ४. ज्योति ६. लाभ और हानि 
के संसार मे ७. उच्माद की शिक्षा ८ हानि ६. हाथोन्‍वाहों की १० श्रत्या- 
चारियों की ११, महाप्रलय । 


३४ जिगर 


फुटकर शेर 


उसे सय्याद" ने कुछ, ग्रुल ने कुछ, बुलबुल ने कुछ सम्का । 
चमन मे कितनी मानीखेज़' थी इक खामशी मेरी ॥ 
>> >> >> 
यू तड़प कर दिल ने तडपाया सरे-महफिलं मुझे । 
उस को कातिल कहने वाले कह उठे कातिल मुझे ॥ 
९ + < 
हदूदे कुचा-ए-मह॒बूब* हैं वही से शुरू । 
जहा से पडने लगे पाव, डगमगाये हुए ॥ 
० । < >> 
ले के खत उनका, किया जब्त बहुत कुछ लेकिन । 
थरथराते हुए हाथो ने भरम खोल दिया॥। 
७ >> >> 
.»' तेरी श्राखो का कुछ कसूर नही। 
हा मुझी को खराब होना था।॥ 
० है 4 ७ 
हुस्त की हर-हर अदा पर जानो-दिल सदर्के' मगर । 
लुत्फ कुछ दामन बचाकर ही ग़ुज़र जाने में है॥ 
(० ॥ <> < 
वरना क्या था सिर्फ तरतीबे-अनासिर" के सिवा। 
खास कुछ बेतावियो का नाम इन्सा हो गया ॥ 
९ < < 
जीने तक हैं होश के जलवे श्रागे होश की मस्ती है । 
मौत से डरना क्या मानी, मौत भी जुज्वे-हस्ती” है॥ 
< 


हि >> 


है| 


१. शिकारी ३ अयंपूर्ण ३ ख़ामोशी ४ महफिल मे ४ प्रेमिका 
की गली की सीमार्ये ६. न्‍न्यौछावर ७ तत्वों के क्रम ८ जीवन का भग 
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क्या लुत्फ कि मैं अपना पता आप बताऊ । 
कीजे कोई भ्ली हुई खास अपनी अदा याद ॥ 
९ <> हक 


. इधर से भी है सिवा कुछ उधर की मजदूरी । 
कि हमने आह तो की उनसे आह भी न हुई ॥ 
७ < < 


कभी दाखो-सब्जा-प्ो-बर्ग पर, कभी गुचा-प्रो-ग्रुलो-खार पर” । 
में चमन में चाहे जहां रहूं मेरा हक है फसले-बहार पर ॥ 
<> < <> 
हर इक सूरत, हर इक तस्वीर झुबहम" होती जाती है । 
इलाही ! क्‍या मेरी दीवानगी कम होती जाती है॥ 
>> ७ ९> 


किसी सूरत नमूदे-सोज़े-पिनहानी” नही जाती। 
बुझा जाता है दिल, चेहरे की ताबानी * नही जाती ॥ 
मुहब्बत मे इक ऐसा वक़्त भी दिल पर ग्रुजरता है । 
कि श्रांसू खुश्क हो जाते हैं, तुगियानी* नही जाती ॥ 
जिसे रोनक़ तेरे कदमों ने देकर छीन ली सैनक़ । 
वो लाख शझ्रावाद हो उस घर की वीरानी नही जाती ॥ 
वो यू दिल से गुज़रते है कि झ्ाहट तक नही होती । 
वो यू ध्रावाज देते हैं, कि पहचानी नही जाती ॥ 
हक ० < 


हाय ये मजबूरिया, महरूमियां, नाकामियां। 
इक आखिर इदक है, तुम क्या करो, हम क्या करें ? 
हि ९ कु 
किस तरफ जाऊं, किधर देखू, किसे झ्ावाज़ दूँ ? 
ऐ हुजूमे-तामुरादी' , जी बहुत घबराये है। 
१. शाखाओं, हरियाली, पत्तो, कलियों, फूलों, काठो पर. २. श्रस्पप्ड 


३. प्रान्तरिक व्यया का अस्तित्व ४ चमक ५. तूफान ६. ऐ भ्रसफलताओो 
के समूह ! 
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वो भी है इक मुकामे-इश्क " जहा। 
हर तमन्ना गुनाह होती है॥ 
* ० < 
में तेरा भ्रक्स हु कि तू मेरा। 
इस सवालों - जवाब ने मारा ॥ 
>> < < 
रह गया है अब तो बस इतना ही रब्त* इक शोख से । 
सामना जिस वक्‍त हो जाता है, भर श्राता है दिल ॥। 
< % < 
जिसे में भी खुद न बता सक्क, मेरा राज़े-दिल है वो राजे-दिल। 
जिसे गैर दोस्त समझ सकें, मेरे साज़ मे वो सदा नही ॥ 
<> ७ हि 
लाखो मे इन्तिखाब के काबिल बना दिया। 
जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया ॥ 
<* <> >> 
दिल को क्या-क्या सुकुन" होता है । 
जब कोई श्रासरा नहीं होता ॥ 
७ >> <* 
काटो का कुछ हक है श्राखिर। 
कोन छुडाये अभ्पना दामन ॥ 
<> ३] हि 
ये इश्क नही आसा, इत्तना ही समझ लीजे । 
इक श्राग का दरिया है, भौर डूब के जाना है ॥। 
0० हि >> 
इस तरह न होगा कोई श्राशिक भी तो पावद । 
ग्रावात़्ञ जहा दो उसे वो शोख वही है। 


१ प्रेम की स्थिति २ प्रतिरूप ३ सम्बन्ध ४ आवाज़ ४ ब्वान्ति 
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हरचन्द वक़फे-कश-म-कशे-दो-जहा रहे' । 
तुम भी हमारे साथ रहे, हम जहां रहे ॥ 
हि < 5 ॥ 
तौहीने-इश्क न हो, ऐ 'जिगरा न हो । 
हो जाये दिल का खून, मगर श्रांख तर न हो ॥| 
हक < <> 
वो हज़ार दुश्मने-जां सही, मुझे फिर भी गैर श्रज्ीज़ है। 
जिसे खाके-पा* तेरी छू गई, वो बुरा भी हो, तो बुरा नही ॥ 
+। ९ < 
पांव रुकते हो नही मंजिले-जानां' के खिलाफ । 
ग्ौर भ्रगर होश की पूछो तो मुझे होश नही ॥ 
० है । 
दरिया की ज़िन्दगी प्रे सदक्के हज़ार जामें। 
मुभको नहीं गवारा* साहिल की मौत मरना ॥ 
< ७ <> 
दिल गया रोनके-हयात* गई। 
ग़म गया सारी कायनात” गई ॥ 
७ < ७ 
इन्हें श्रांस समझकर यू: न मिट्टी मे मिला ज्ञालिम । 
पयामे-दर्द-दिल है, भौर श्रांखो की ज़बानी है ॥ 
९ <> है 
क्या आगया खयाल दिले-बेकरार में। 


खुद आशियां को श्राग लगा दी वहार में ॥ 
हक है <> 


१. यह ठीक है कि हम दो दुनियाओ की कशमकश में गिरफ्तार रहे 
२. पाव की घुल ३. प्रेमिका तक पहुँचाने वाली मज़िल ४, न्‍्यौछावर 
५. पसद ६. जिंदगी की रोनक ७. सृष्टि 


इ८ 


इक है किस कतार मे” हुस्त है किस शुमार में । 
उम्र तमाम हो चुकी, श्रपने ही इन्तज़ार में ॥ 
< & * 
- आज तो कर दिया साकी ने सुझे मस्त श्रलस्त । 
डाल कर खास निगाहेँ मेरे पैमाने में ॥ 
९ ९ * 

मोतो-हयात* में है सिर्फ एक कदम का फासला । 
श्रपने को जिन्दगी बना, जलवा-ए-जिन्दगी “न बन ॥ 


१ पक्ति में (गिनती में) २ ग्रिनती ४ मृत्यु और जीवन 
का जलवा (नक्ष्शारा) 


जिगर 


४ जिंदगी 
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+फ़राक़ गोरखपुरी 


यूं ही 'फ्रिकृ' ने उम्र वत्तर की 
कुछ गमें-जावा, कुछ य॒मे-दोरां 


मोर्िचयसत 


किसी पाठशाला में एक मौलवी साहब ने विद्याथियों को पढाते समय 
ग़जल' की व्याख्या इन शब्दों मे की कि “शायरी के दूसरे श्रसनाफ (रूपो) की 
तरह ग़ज़ल भी एक सनफे-सुखन (काव्य-रूप) है जिसे अम्ृूमन वो लोग अपनाते 
हैं जिनका चाल-चलन खराब होता है ।” 
श्ोर ठीक ही तो है--मौलवी साहव भला इसके श्रतिरिक्त ग्रज़ल की भशौर 
क्या व्याख्या कर सकते थे जवकि गजल का पूरा भडार झाशिक और माशूक़ 
की चर्चा, हित्ञ शौर विसाल के भगडो, मैकदे, साक़ी और शराब के गुणगान 
श्रौर वाइज़, शेख और ब्रह्मन की पगडी उछालने शझ्ादि 'बदचलनियों' से 
भरा पटा है। इस पर खुदा भ्रौर जन्नत भर जहन्तुम से इस प्रकार के 
मज़ाको को . 
हम को मालूम है जन्तत की हकीकत लेकिन | 
दिल के खुश रखते को 'गालिव' ये खयाल भ्रच्छा है ॥। 
(गालिव') 
और 
इलाही कैसे होते हैं जिन्हे है बन्दगी स्वाहिश । 
हमे तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते ॥ 
(मीर) 
भला कौन शरीफ! झादमी है जो सहन कर सकता है । लेकिन वह जो 
किसी ने कहा है कि किसी से सहन हो न हो, होता वही है जो होना होता है ! 
४० 


फिराक ४२ 


ग्रतएव मौलवी साहब श्राज भी ग्रज़ल की वैसी ही व्याख्या कर रहे हैं भौर 
गज़लें लिखने वाले शायर वरावर अपनी ढिठाई का प्रमाण देते चले जा 
रहे हैं । 

"फिराक गोरखपुरी की चर्चा करते समय मुझे मौलवी साहव का यह लतीफा 
इसलिए याद आया क्योकि इन दिनो शायरी के प्राचीन स्कूल के एक प्रसिद्ध 
शोर माननीय शायर नव्वाव जाफर श्रली खाँ 'असर' विल्कुल मौलवियो कीन्सी 
वा्तें कर रहे हैं और 'फिराक' गोरखपुरी के : 

ज़रा विसाल" के बाद श्राईना तो देख ऐ दोस्त । 

तेरे जमाल" की दोशीज़गी निखर शआञाई॥। 
ऐसे सुन्दर शेरो को श्रबलील भ्ौर : 

कुछ क्रफस की तीलियो से छत रहा है नर सा । 

कुछ फिज्ञा*, कुछ हसरते-परवाज़ * की वाते करो ॥ 

और 

तमाम शवनमो-गरुल है वो सर से ता-व-कदम? । 

रुके-हके से कुछ श्रासु, रुकी-रकी सी हेंसी॥। 
ऐसे अ्रनुभूतिपूर्ण शेरो को काने, लूले और लगडे जेर कह रहे है । 

असर' श्रौर 'फिराक' दोनो मेरे लिए बुजुर्ग भर श्रादरणीय शायर है । 
न मुझे असर! साहव की-सी भाषाविज्ञता और पिगल-ज्ञान का दावा है, न 
'फिराक' साहव ऐसे सुन्दर, सरस तथा संगीतपूर्ण शेर लिखना मेरे वस की 
वात । फिर भी मैं अपने इन दोनो बुजुर्गों को आपसी खेंचा-तानी से हाथ 
खीचने का परामझश देते हुए किसी प्रकार का दु साहस नही कर रहा । 'फिराक' 
साहब अपनी ग़्ज़लो में 'असर' साहब पर इस प्रकार कीचड़ उछालते है: 

वो मेरे अ्रशआर असर! साहव है जिन पर मोतरिज्ञ * 
कुछ समझ में थ्रा तो सकते हैं लियाकत चाहिये ॥। 
जैसी तनक्रीदें* असर लिखते हैं ऐसी तो हर एक । 
फैक देगा लिख के तीफीक़े-हमाक़ृत)" चाहिये ॥॥ 


व 


झौर उत्तर भे असर! साहव, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, 'फ़िराक़' 
९ किलर हल 0 इ कक अत 


२. प्रेमी और घेमिका का मिलन २. सौंदर्य ३. कवारापत ४. पिंजरे 
की ४५. शून्य (प्राकाश) ६. उड़ने की अभिलापा ७. सिर से पाँव तक वह 
(महवूब) झोस भौर फूलों का प्रतिखू्प है ८. एतराज़ करते हैं ६. श्रालोचनायें 
१०. मू्खता की सामथ्यं 


छश्चर्य 


किसी पाठशाला में एक मौलवी साहब ने विद्याथियों को पढ़ाते समय 
“गजल की व्याख्या इन शब्दों मे की कि “शायरी के दूसरे असनाफ (रूपो) की 
तरह ग़ज़ल भी एक सनफे-सुखन (काव्य-रूप) है जिसे भ्रमूमन वो लोग श्रपनाते 
हैं जिनका चाल-चलन' खराब होता है ।” 
झौर ठीक ही तो है--मौलची साहव भला इसके श्रतिरिक्त ग्रजल की भौर 
क्धा व्याख्या कर सकते थे जवकि ग्रज्ल का पूरा भडार श्राशिक शौर माशूक़ 
की चर्चा, हिज् और विसाल के ऋंगडों, मैकदे, साकी और शराब के गुणगान 
कौर वाइज़, शेख और ब्रह्मत की पगडी उछालने श्लरादि 'बदचलनियों' से 
भरा पटा है। इस पर खुदा श्रौर जन्नत श्ौर जहन्नुम से इस प्रकार के 
मज़ाको को . 
हम को मालूम है जन्तत की हकीकत लेकिन । 
दिल के खुश रखने को “गालिव' ये खयाल श्रच्छा है ॥ 
(ग़ालिब) 
श्र 
इलाही कैसे होते हैं जिन्हें है बन्दगी ख्वाहिश । 
हमे तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते ॥ 
('मीर) 
भला कौन “शरीफ ध्रादमी है जो सहन कर सकता है । लेकिन वह जो 
किसी ने कहा है कि किसी से सहन हो न हो, होता वही है जो होना होता है ! 
४० 


फ़िराक़ ४२ 


ग्रतएव मौलवी साहव श्राज भी ग़ज़ल की वैसी ही व्याख्या कर रहे हैं और 
ग़ज़लें लिखने वाले शायर वरावर अपनी ढिठाई का प्रमाण देते चले जा 
रहे हूँ । 

'फिराक' गोरखपुरी की चर्चा करते समय मुझे मौलवी साहब का यह लतीफा 
इसलिए याद आया क्योकि इन दिनो शायरी के प्राचीन स्कूल के एक प्रसिद्ध 
ओर माननीय शायर नव्वाव जाफर अली खाँ 'असर' विल्कुल मौलवियों की-सी 
बातें कर रहे हैं श्रौर 'फिराक' गोरखपुरी के 

ज़रा विसाल” के बाद आईना तो देख ऐ दोस्त । 

तेरे जमाल' की दोशीज़गीरें निखर आई।॥ 
ऐसे सुन्दर शेरो को श्रइलील और : 

कुछ कफस की ४ तीलियो से छन रहा है नूर सा । 

कुछ फिजञा*, कुछ हसरते-परवाज़ * की बाते करो ॥ 

और 

तमाम शबनमो-ग्रुल है वो सर से ता-ब-कदम० । 

रके-सके से कुछ आसू, रुकौ-झक्की सी हेंसी।॥ 
ऐसे अनुभूतिपूर्ण शेरो को काने, लूले और लंगड़े बेर कह रहे है । 

असर' श्रौर 'फिराक' दोनो मेरे लिए बुजुर्ग भौर श्रादरणीय शायर है । 
न मुझे असर साहव कौ-सी भाषाविज्ञता और पिंगल-ज्ञान का दावा है, न 
'फिराक' साहव ऐसे सुन्दर, सरस तथा संगीतपूर्ण शेर लिखना भेरे वस की 
वात । फिर भी मैं अपने इन दोनो बुजुर्गों को आपसी खेंचा-तानी से हाथ 
खीचने का परामश्श देते हुए किसी प्रकार का दु साहस नहीं कर रहा । 'फिराक़' 
साहव अपनी गजलो में असर” साहब पर इस प्रकार कीचड़ उछालते हैं : 

वो मेरे अशआर असर साहव है जिन पर मोतरिज 
कुछ समझ में श्रा तो सकते हैँ लियाकत चाहिये ॥ 
जैसी तनक़ीदें* असर” लिखते हैं ऐसी तो हर एक । 
फंक देगा लिख के तौफ़ीक्रे-हमाक़त** चाहिये ॥॥ 
श्रौर उत्तर में असर” साहव, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, 'फिराक' 

१. प्रेमी और प्रेमिका का मिलन २. सौंदर्य ३. कंवारापन ४. पिजरे 

को ४. शून्य (्राकाश) ६. उड़ने की अभिलापा ७. सिर से पाँव तक वह 


(मह्वूब) श्लोस और फूलों का प्रतिरू्प है ८. एतराज करते है. ६. घरालोचनायें 
१० मूजता की सामध्य॑ 


४२ फिराक 


साहब के शेरों को काना, लूला, लगडा, श्रश्लील श्ौर मूर्खतापूर्ण कहकर अपने 
दिल की भडास निकालते हैं । 

उद्ू साहित्य मे ऐसी ही कई खेंचातानियाँ प्राचीन शायरो मे भी चली थी, 
लेकिन परिणाम समय के विनाश के अ्रतिरिक्त कुछ न॒निकला था। “असर” 
साहव के 'फिराक' को हज़ार बार मूर्ख कहने से 'फिराक” की महानता पर और 
फिराक साहव के लाख वार 'नालायक' कहने से झसरा साहब की भाषा- 
विज्ञता तथा विगल-ज्ञान पर कोई श्राक्षेप नही श्रा सक।॥। दोनो शायर 
अपने-भ्रपने स्थान पर अपनी शायरी के हारा ऐतिहासिक कत्तंव्य पुरा कर 
रहे हैं। भ्रावा वाला समालोचक इन खेंचातानियो को कोई महत्व दिये बिता 
उद्द साहित्य के इतिहास में केवल उसी शायर का नाम श्रादरपुर्वक लेगा जो 
वास्तविक रूप में शायर तथा समय के परिवतंव-शील मूल्यों का साथी 
होगा । 

रघुपतिसहाय 'फिराक' गोरखपुर के रहने वाले हैं। वही १५६६ मे झाप 
का जन्म हुआ और वही श्रापने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । पिता मुशी 
गोरखप्रसाद 'इबरत' उस समय के प्रसिद्ध वकील तथा शायर ये। इस प्रकार 
शायरी फिराक गोरखपुरी को घुट्टी मे मिली। लेकिन काव्य-अभिरुचि उन 
दिनो फली-फूली जब उच्च शिक्षा के लिए श्राप इलाहाबाद भ्ाये और यहाँ 
भ्रापको प्रोफेसर 'नासरी' ऐसे साहित्यिक का सहयोग प्रास हुआ । प्रोफैसर 
नासरी' ने न केवल उनकी ग्रज्लो को सशझोधित किया बल्कि उद्द' शायरी के 
नियमो पर नियमपूर्वक लेक्चर भी दिये श्रोर इस प्रकार 'फ़िराक' के दिल की 
दबी हुई ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया । 


शुरू ही से भापको बुद्धि ऐसी तीन्न थी कि श्राप प्रत्येक कक्षा में उत्तम 
सफलता प्राप्त करते रहे। म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद से इस शान से 
वी० ए० पास किया कि सरकार ने उन्हे तुरन्त डिप्टी कलक्ट्री के लिए चुन 
लिया, परन्तु डिप्टी कलक्टर बनने से पूर्ष ही आप काग्रेस श्रादोलन मे भाग लेने 
लगे और यो दूसरो को जेल भेजने की वजाय स्वय जेल चले गये । 

जेल मे गये तो वहाँ भी शेरो-शायरी का क्रम जारी रहा, वल्कि जेलखाना 
एक प्रकार से उनके लिए चेरो-शायरी की पाठशाला वन गया । यहाँ न केवल 
शायरो से उनकी भेंट हुईं वल्कि वडे-वडे साहित्य-प्रेमियो से भी वरावर मुलाक़ातें 
होती रहीं । स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद भली, स्वर्गीय मौलाना 'हसरत” मोहानी 
झौर मौलाना अव्वुलकलाम 'आाज़ाद' को प्रतिदिन की सगति ने सोने पर सुहागे 


5 


फिराक ह ४३ 


का काम किया, श्रत अपने एक शोर मे ये कहते हैं : 
ग्रहले-जिदा" की ये मजलिस है सबूत इसका 'फिराक' । 
कि विखर कर भी ये शीराज़ा) परीशा न हुआ | 

१६२७ में जब जेल से छूटे तो क्रिक्चियन कालेज लखनऊ में नौकर हो 
गये और फिर सनातन धर्म कालेज कानपुर ने उद्ग पढाने के लिए बुला लिया । 
इस बीच मे आश्रपने एम० ए० पास कर लिया और इलाहावांद विश्वविद्यालय मे 
अ्ग्रेती के लैक्चरर नियुक्त हो गए श्र झाज तक वही हैं । 

(फिराक' साहव ने श्रनगिनत कवितायें, गज़लें, रुवाइयाँ, कतए इत्यादि 
लिखे है। समालोचक भी वे उच्च कोटि के हैं लेकित स्मरण वे सदा श्रपनी 
ग़ज़लो बल्कि गज़लों के उन शेरो के कारण किये जाएँगे जिनकी संख्या सैकडो 
तक पहुँचती है भौर जो निस्सदेह क्लासिक का दर्जा रखते है, और उन्ही शेरो 
के कारण, जिनमे तसब्बुफ ( मुस्लिम सतवाद ) और गजल की परम्परागत 
कथावस्तु से लेकर राजनीति झौर वर्ग-सघर्प तक सभी कुछ है, कुछ लोग उन्हें 
श्राधुनिक उद्दं साहित्य का सबसे बड़ा गज़लगों ( गज़लें लिखने वाला शायर ) 
मानते हैं और इसमे कोई संदेह भी नही है कि उनके यहाँ शब्दों की जो सुन्दर 
पैठ, हिन्दी तया उद्ू के शब्दों तथा रूपको का सुन्दर समन्वय ( जिससे उनकी 
भाषा सरस तथा सहज हो गई है ), प्रेम की मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मताएँ श्रौर 
सौन्दर्य की अलौकिक उद्भावना जिस सजीलेपन से विद्यमान है, वह श्रन्‍्व उद्ू 
धायरो के यहाँ कुछ कम ही नज़र झाती है। भावुकता मे चितन का तत्व 
सम्मिलित कर वे न केवल प्रभावशीलता मे वहुत बडी वृद्धि कर देते है वल्कि 
सार्वेकता मे भी निखार जा जाता है । 

जहाँ तक पिंगल आदि का सम्वन्ध है असर लखनवी के कथनानुसार 
'फिराक' के शेरो मे यहाँ-वहाँ कुछ थ्रुटियाँ भ्रवश्य मिलती हैं लेकिन भ्रव इसको 
क्या किया जाय कि प्रत्येक काल के महान कवियों की रचनाओं में उनके 
समकालीन साहित्यकार कई प्रकार की श्रूटियाँ निकालते रहे हैं। 'मीर” की 
ग़जलो में से कुछ शेर छाँटकर उन्हे लोलुप श्रादि सिद्ध करने का प्रयत्व किया 
गया, गालिव' के देरो को श्रयंहीन तथा 'ग्रालिव' पर फार्सी झावरों के घेर 
घुराने का आरोप लगाबा गया। 'इक्वाल' को तो लखनऊ के झायरों मे यह 
कहकर शायर मानने से ही इन्कार कर दिया कि वे शायरी के नियमो से 





१. जेल-निवानी २. सिलाई, जो पुस्तक के प्रूद्टो में की जाती है 
३ विखरा नही 


डड फिराक 


झनभिज्ञ हैं। शोर शअ्रंग्रेडी साहित्य मे तो इसका सबसे वडा प्रमाण शेक्सपियर 
है जिसके सम्बन्ध से श्रब भी समालोचको का मत है कि वे व्याकरण बिल्कुल 
नही जानते थे और श्रशुद्ध भाषा लिखते थे। लेकित 

'र्हे-कायनात', 'शोला-ए-साज', 'मशप्नल', 'रूप', शवबनमिस्तान', 'रमज़ो- 
कनायात' इत्यादि कविता-स्ग्रहो के रचयिता 'फिराक' गोरखपुरी झाघुमिक काल 
के उन बडे उद्‌ धायरों में से हैं जिनकी सख्या अधिक नही, जिन्हें प्रगतिशील 
कवि कहलवाने का गौरव प्रास है, और जिनका नाम मीर, ग़ालिब, इकबाल, 
जोद्य शौर जिगर के साथ लिया जाता है । 


शज़लें 


डरता हूँ फामयाबी-ए-तकदीर' देख कर । 
यानी सितमजरीफी-ए-तक़दी र* देख कर |! 
कालिब'" में रूह फूंक दी या जहर भर दिया। 
में मर गया हयात की तासीर* देखकर ॥ 
हैरां हुए न थे जो तसब्बुर में सी कभी । 
तस्वीर हो गये तेरी तस्वीर देखकर ॥। 
ख्वावे-प्रदम” से जागते ही जी पे वन गई । 
जहराबा-ए-हयात” की तासीर देखकर ॥ 
ये भी हुआ है अपने तसव्वु र में होके मह॒व* । 
मे रह गया हूं झ्लापकी तस्वीर देखकर ॥| 
सब मरहले हयात के ते करके भ्रव 'फ़िराक'। 
वेठा हुआ हूँ मौत मे ताखीर** देखकर ॥ 

९ < ५ 
उमीदे-मर्ग ११ कब तक, ज़िन्दगी का दर्देसर कब तक ? 
ये माना सन्र करते है मोहब्बत में, मगर कव तक ? 
दियारे-दोस्त** ह॒द होती है यू" भी दिल बहलने की ! 
न याद आये ग़रीवों? ३ को तेरे दीवारो-इर कच तक ? 





१. भाग्य की सफलता २. भाग्य का मज़ाक़ ३. बरीर ४. जीवन 
४ गुण, प्रभाव ६. कल्पना ७. नास्तित्त ८. जीवन का चिप 
»तिमस्त १० विलम्ब १६१. मृत्यु कीआशा १२. मित्र का देश 
३- भवाती 


दर 


प्‌ 


4 ७ ७ 
ये माना ज़िन्दगी है चार दिन की। 
बहुत होते हैं यारो चार दिन भी ॥ 
खुदा को पा गया वाइज़" , मगर है । 
ज़रूरत आदमी को श्रादमी की ॥ 
बसा-भश्ौकात” दिल से कह गई है। 
बहुत कुछ वो निगाहे-मुख्तसरर भी ॥ 
मिला हूं मुस्करा कर उससे हर बार। 
मगर श्राखों में भी थी कुछ नमी सी ॥ 
मुहब्बत में करे क्‍या हाल दिल का। 
खुशी ही काम आती है न ग़म ही ॥ 
भरी महफिल में हर इक से बचाकर । 
तेरी आखो ने सुक से बात कर ली ॥ 
लडकपन की श्रदा है जानक-लेवा। 
गज़ब" ये छोकरी है हाथ भर की ॥ 
है कितनी शोख तन्‍ज श्रय्यामे-गुल पर । 
चमन में मुस्कराहट हर कली की ॥ 
रकीवे-ग्रमज़दा” झ्व सब्र कर ले। 
कभी इससे मेरी भी दोस्ती थी॥ 


फिराक 


ये तदबीरे' भी तकदीरे-मुहब्बत बन नहीं सकती। 
किसी को हिज्ञ मे भूले रहेगे हम मगर कब तक ? 
इनायत की, करम की, लुत्फ की झ्ाखिर कोई हद है ! 
कोई करता रहेगा चारा-ए-ज़स्मे-जिगर” कब तक ? 
किसी का हुस्न रुसवा हो गया पढें ही पढें मे। 
न लाये रंग आखिरकार तासीरे-नज़्र कब तक ? 


१ हृदय के भ्राघात का इलाज २ घधर्मोपदेशक हे प्राय ४ श्रल्प- 


कालीन दृष्टि ५ लडकपन की अदा को हाथ भर की छोकरी से उपमा दी है 
६ वसन्‍्त ऋतु पर कितना चपल व्यग है. ७ दुखित प्रत्तिदवन्दी 


फ़िराक़ ४७ 


शामे-गम कुछ उस निगाहे-वाज़ की बाते करे । 
बेखुदी बढ़ती चली है राज़ की बातें करो॥ 
नकहते-जुल्फे-परीशां, दास्तामे - शामे - गम" । 
सुबह होने तके इसी अदाज़ की वातें करो ॥ 
ये सकृते-यास" , ये दिल की रंगों का टूटना । 
खामझी में कुछ शिकस्ते-साज की? बातें करो॥ 
हर रगे-दिल वज्द मे श्राती रहे, दुखती रहे। 
यूही उस जा-झ्रो-बेजा" नाज की वातें करो ॥ 
कुछ कफस" की तीलियो से छत्त रहा है नूर” सा। 
कुछ फ़जा” कुछ हसरते-परवाज" की बातें करो ॥ 
जिसकी फुरकत' "ने पलटदी इश्ककी काया 'फिराक। 
भ्राज उस ईसा-तफ़स दमसाज़?* की वातें करो ॥ 





१. उलके हुए चुगधित केशो शौर शझोकभरी सब्या (रात) का वृत्तात 
२ नेराश्य की चुप्पी ३. साज़ के हृूट्से की ४ दिल की हर नस उन्माद में 
५. उचित-अनुचित ६. पिजरे ७. प्रकाश ८. आ्राकाश €. उड़ने की 
भभिलापा १०. विछोह ११. पवित्र-हृदय मित्र 


स्बाहयां 


घर छोडे हुओ की कोई मज़िल न सही । 
होती नही सहल कोई मुश्किल न सही ॥! 
हस्ती' की ये रात काट देने के लिए। 
वीराना सही, किसी की महफिल न सही ॥ 


<* हल < 


खोते हैं श्रगर जान तो खो लेने दे । 
जो ऐसे में हो जाये वो हो लेने दे ॥ 
एक उम्र पडी है सब्र भी कर लेंगे। 
इस वक्‍त तो जी खोल के रो लेने दे ॥ 


९ >> ० 


क़तरे भ्रक्रे-जिस्म के* मोती की लडी । 
है पैकरे-नाज़नी कि फूलों की छुडी ॥ 
गदिश में निगाह है कि बठती है हयात । 
जन्नत भी है आज उम्मीदवारों मे खडी ॥ 
९ हक <> 
सजोग बियोग की कहानी न उठा। 
पानी में भीगते कंवल को देखा ॥ 
बीती होगी सुहाग रातें कितनी । 
लेकिन है श्राज तक कवारा नाता ॥ 


>> ७ हि 


फ़िराक 


१. जीवन २ घरीर के पसीने के हे. प्रेयसी का वदन ४ जीवन 


फ़िराक़ हक 


फुटकर शेर 


गरज़ कि काट दिये ज़िन्दगी के दिन ऐ दोस्त । 
वो तेरी याद में हो या तुक्के श्ुलाने में ॥ 
हक <> <> 
मंजिलें ग्द! के मारनिद उड़ी जाती है। 
वही अदाजे-जहाने-गुज़रां'. कि जो था॥ 
< ५ हक 
हज़ार वार जमाना इधर से ग्रुजरा है। 
नई-नई सी है कुछ तेरी रहगुजर फिर भी॥ 
< <> < 
ये जिन्दगी के कड़े कोंस, याद गाता है। 
तेरी निगाहे-करम का धना-घना साया ॥ 
< <> न्‍ 
मुतासबत भी है कुछ ग़म से मुझको भौर ऐ दोस्त । 
बहुत दिनो से तुझे मेहरवां नही पाया॥ 
5 0 < 
कुछ भ्रादमी को हैं मजबूरियां भी दुनियां मे। 
श्रे वो दर्दे - मुहब्बत सही, तो क्या मर जाएँ।। 
९ >> >> 
मुझे खबर नही है ऐ हमदमो, सुत्ता ये है । 
कि देर-देर तक अब में उदास रहता हूँ ॥ 
>> >> ० 
एक तेरे छुटने का गम, एक गम उनसे मिलने का । 
जिनकी इनायतो” से जी और उदास हो गया ॥ 
५ <> हक 





१. घूल २ काल-चक्र की रीति हे. कृपा-हप्टि ४. सम्बंध, लगाव 
५ क्ृपाओं 


# 


हम से क्‍या हो सका मुहब्बत में ? 
तुमने तो खेर बेवफाई की ॥ 
हि हि हि 
कौन ये ले रहा है अंगडाई। 
झ्ासमानो को नींद शझ्ाती है॥ 
हक हक >> 
में पा के भी तुझे कुछ मुन्तज़िर सा हू तेरा। .. 
है दिल का कौल” कि तू श्राप भ्रपनी भझ्ाहठ है ॥ 
<* ह%॥ < 
सिमट सिमट सी गई है फज्ा-ए-बेपाया'* । 
बदन चुराये वो जिस दम इधर से गुज़रे हैं ॥। 

० ९ <* 
यकलख्त” चौंक उठा हूँ में जिस दम पडी है आँख । 
थ्ाये तुम श्राज भूली हुई याद की तरह ॥ 

९ है 5 

कहा वो खलवर्ते! दिन-रात की श्र श्रब ये श्रालम * है। 
कि जब मिलते हैं दिल कहता है कोई तीसरा होगा ॥ 


हल ० < 
मे देर तक तुझे खुद ही न रोकता लेकिन । 
तू जिस श्रदा से उठा है उसी का रोना है ॥ 
है 
भेहरवानी को मुहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त । 
शथ्राह श्रव मुभसे तेरी रजिशे-वेजा' भी नही ॥ 
० ९ ह 
कू-ए-जानां? के भी इक मुद्दत से हैं आ्ाहट पे कान । 
श्रहले-ग़म " के कारवा, कित वादियो में खो गये ॥ 


१ कयन २ श्रसीम घूल्य ३ एकाएक ४. एकात की मुलाकातें 
५५ हालत ६ व्यय की भ्रप्रसन्‍नता ७ यार की गली ८ शोक-पस्त प्रेमियों 


फ़िराक़ प्र 


थी यू तो शामे-हिज" मगर पिछली रात को। 
वो दर्द उठा 'फिराका' कि में मुस्करा दिया॥ 
७ 


<> < 
बजा है जब्त भी, लेकिन मुहब्बत में कभी रोले | 


दवाने के लिए हर दर्द, ऐ नादां नहीं होता ॥ 
<> < <> 

हमे भी देख जो इस दर्द से कुछ होश में आाये। 

भरे दीवाना हो जाना मुहव्बत में तो आसा है॥ 
९ ७ ७ 

शाम भी थी घुग्रा-घुआं, हुस्त भी था उदास-उदास। » 

दिल को कई कहानियां, याद-सी श्राके रह गई ॥ 
>> ७ ७ 

जिन्दगी को भी मुह दिखाना है। 

रो चुके तेरे वेकरार बहुत ॥ 


>> <> हक 
मुह॒व्वत में मेरी तमहाइयों के हैं कई उनवां" । छः 
तेरा श्राना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना ॥ 
< है < 
हुस्न को इक हुस्न ही समझे नही और ऐ “फिराक'। 
मेहरवां, नामेह रवां क्या-क्या समझ बेंठे थे हम ॥ 
हक 5 < 
'फिराक़' तू ही मुसाफिर है तू ही मंजिल भी । 
किघर चला है मुहब्बत की चोट खाये हुए ॥ 
हक ० < 
तन रहज़नों से! रुके रास्ते मुहब्बत के । 
वो काफ़ले नज़र आये लुटे-लुटाये हुए ॥ 


९ ७ है 
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देखिये कब इस निज्ञामे-जिन्दगी को" सुबह हो। 
श्रासमानरों को भी जैसे आ रही है नीद सी ॥ 
5 5 5 
मुदतें गुज़री तेरी याद भी श्राई न हमें। 
और हम भूल गये हो तुझे, ऐसा भी नहीं॥ 
>> 5 हे 
कहा का वसस्‍ल'" तनहाई ने शायद भेस बदला है। 
तेरे दम भर के श्रा जाने को हम भी क्या समभत्े हैं ॥ 
5 < ३ 
न कोई वादा, न कोई यकी, न कोई उमीद श्र 
मगर हमे तो तेरा इन्तजार करना था ॥ 
9 ९ < 
उस रहग्रुज़ार पर है रवा कारवाने-इइ्क । 
कोसो जहाँ किसी को खुद श्रपना पता नही ॥ 
९ < 
ज़िन्दगी क्‍या है श्राज इसे ऐ दोस्त । 
सोच लें श्रोर उदास हो जायें॥ 


<> >> 5 
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हफ़ीज़ जालंधरों| 


पश्कीलो-तकमीले-फून में जो भी फ्रीज़ का हिस्ता 
निन्‍्फ सदी का किस्सा हैं दो-चार चरतत की वात चही 


का 


शण > ८] ५ 


झक्चया 

श्रापने अभ्पन्री झायु मे इस प्रकार की कथायें श्रवश्य सुनी होगी कि एक 
वार जब मारे गर्मी के चील अडा छोड रही थी और मनुष्य, पशु सब की जबानें 
बाहर निकल आई थी तो बैजूवावरा ने मल्हार गा दिया और देखते-देखते 
मुसलाधार वर्षा होने लगी । या तानसेन ने आघी रात को दीपक-राग छेंड दिया 
झौर शहर भर के बुझे हुए दीपक श्राप ही श्राप जल उठे । 

ऐसी कथाझो को झ्राप मनघड॒त और कल्पित बातें कह सकते हैं लेकिन इन 
कथाश्रो में काव्य-विषय और उसके रूप(सगीत धममं) के परस्पर सम्बन्ध की भोर 
जो स्पष्ट सकेत मिलता है, उसकी किसी प्रकार श्रवहेलना नही की जा सकती श्ौर 
यही कारण है कि किसी महान कवि की किसी रचना के वारे मे कभी इस 
प्रकार की वातें सुनने मे नही श्राईं कि कविता का विषय तो श्यू गाररस का है 
भौर शब्द भक्तिरस के प्रयुक्त किये गये हैं 

मोहम्मद हफीज़ 'हफीज़' जालघरी की शायरी का अध्ययन करने से जो 
बात सबसे पहले हमे भ्रपनी श्रोर खीचती है, वह यही विपय शभौर रूप का 
परस्पर सम्बन्ध है। उसके यहाँ एक शब्द पर दूसरा शब्द, एक पक्ति पर दूसरी 
पक्ति भर एक शेर पर दूसरा छ्षेर इस प्रकार ठीक बैठा हुआ और उसे झागे 
बढाता हुआ मिलता है, मानो किसी चित्र पर पडा हुआ पर्दा सरक रहा हो ! 
झौर फिर जव पूरा चित्र हमारे सामने आता है तो जाना-पहचाना होने पर भी 
हमे उसमे कुछ ऐसा नया झ्य॑, नया प्रसंग झौर नया सौंदर्य नज़र झाने लगता 
है कि हम उस पर से नज़रें हटाना पसद नही करते । नये श्लौर पुरानेपन के इस 

प्र 
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समावेश से 'हफीज़' ने श्रपने यहाँ जो निरालापन उत्पन्न किया है, वह भ्राघारित 
है उसके छोटे-छोटे सगीतधर्मी छनन्‍्दो के चुनाव पर ( जिसके लिए उसने हिन्दी 
पिगल का भी श्राश्रय लिया है), विचारो की एकाग्रता पर, चित्र-चित्रण के लिए 
चित्र से मेल खाती हुई उपमाञ्रो पर। भ्रतएव जब हम उसकी कविता “वसंत 
या 'अ्रभी तो मैं जवान हूँ पढते है (या उसके मुंह से सुनते हैं ) तो हम पर 
एक विचित्र प्रकार की मस्ती और उनन्‍्माद सा छा जाता है। 'जलवा-ए-सहर' के 
विपय-वस्तु की श्रोर ध्यान दिये बिता केवल शब्दों के उतार-चढाव से ही ऐसा 
माजूम होता है, जैसे नींद मे डूबा हुआ पूरा ससार जाग उठा हो झौर एक भ्रतिम 
प्रगढाई के साथ सारी शिथिलता को परे ऋठक कर दिनचर्या के लिये तैयार हो 
रहा हो। 'तारों भरी रात” सुनते समय न केवल पूरे विश्व के सो जाने का 
विश्वास हो जाता है, वल्कि स्व्रय सुनने वाले पर निद्रा आक्रमण करने लगती 
है, और जब हम 'वरसात' स्र॒नते हैं तो लगता है, वर्षा ऋतु मे हम किसी चाग 
की सैर कर रहे हैं, भूला भूलने वाली मल्हार गा रही हैं और उनके भ्ररमानों 
भरे गीत हमारे दिल मे हुक-सी उत्पन्न कर रहे हैं। 

'उसके मुह से सुनते हैं" लिखने की आवश्यकता मुझे इसलिए हुई 
कि एक वडढ़ा शायर होने के साथ-साथ 'हफ़ीज़' एक बड़ा झभिनेता भी है। 
भ्राज तक कोई ऐसा मुशायरा (कवि-सम्मेलन) दूसरे शायरो के लिये “शुभ सिद्ध 
नही हुआ जिसमें 'हफ़ीज़” मौजूद हो । अपनी एक-दो तानो से ही वह पूरे मुश्मायरे 
पर छा जाता है श्रौर लोग-बाग वार-वार उसी के शेर सुनने की फर्माइश करने 
लगते हैँ । लेकिन इसका मतलव यह भी नही है कि वह केवल मुशायरो का 
घायर है और उसकी सफलता का भेद उसकी गलेवाज़ी या उसकी विभिन्न 
शारीरिक हरकतो मे निहित है श्रौर इसलिये उसे गायक या मसखरा कहकर 
ढाला जा सकता है । (घुरू-शुरू मे ऐसी कोशिशें ज़रूरकी गई थी) नही, गायक 
या मसखरे की बजाय मौलिक रूप से वह न केवल एक बड़ा झायर है वल्कि 
उदृ शाबरी में वह एक कड़ी का सा महत्त्व रखता है श्रौर मेरे इस कथन में 
शायद सदेह की कम गुजाइश होगी कि “इक़वाल' के तुरन्त वाद जिन उद्दू- 
शायरो ने श्ञायरी को जीवन के निकटतर लाने, विपय से लग्गा खाते हुए छन्‍्दो 
का आ्राविप्कार' करने भर खूब सोच-सममक्क कर भाषा तथा शैली को सरल 
बनाने के सफल प्रयास किये हैं शऔर इस प्रकार नये धायरो के लिये नई राहे 
खोली है, उनमे 'भ्रस्तर' शीरानी श्लौर 'हफ़ीज़' जालंघरी का नाम सबसे ऊपर 
भाता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक श्र प्राचीन घटनाओं को 'शाहनामा 
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इस्लाम' (चार सस्करण) के वाम से काव्य का रूप देने और शुष्कता तथा गद्य 
से स्वच्छ रखने मे 'हफीज़' ने जिसे कलात्मक निपुणता का प्रमाण दिया है, 
मि सदेह वह उप्ती का काम था । फिदौंसी (प्रसिद्ध ईरानी कवि) ने महमुद ग्रज़नवी 
के कहने पर 'शाहनामा' लिख कर ईरान के वादशाहो की महानताओं को फिर 
से जीवित करने का जो अ्रद्धितीय काम किया था, ठीक उसी प्रकार 'हफीज' ने 
झ्पनी धामिक भावनाओं से प्रभावित होकर इस्लामी इतिहास भौर इस्लाम 
की भ्ान-वान को ज़िन्दा करने की कोशिश की है । 

शाहनामा इस्लाम' के अ्रतिरिक्त उसकी कविताओं के कई और सग्रह भी 
प्रकाशित हो छुके हैं, जिनमें 'नगमा-ए-ज्ार', 'तोजो-साज' और 'तलखाबा-ए- 
शीरी' उल्लेखनीय हैं । इन सम्रहो की नज़्मो, गज़लो श्रौर गीतो की विश्लेषता 
वही भ्रसाधारण प्रभाव है, जिसमे पाठक आप ही भाप बहता चला जाता है । 

१९२१ में जब उसने पहले-पहल परम्परागत शायरी से हटकर नया रग 
अपनाया तो, जैसा कि सदेव होता है, रूढिवादियो ने उस पर अपने छुरी-कांटे 
तेज़ किये । इस बारे मे हफीज़ एक स्थान पर स्वय लिखता है * 


“मुझे ऐसे लोगो की भीड-भाड में से राह निकालनी पडी है जिनका बोध 
मभी दवोच लेने, तिक्‍्का-योटी कर डालने श्र खा जाने से भागे नहीं बढा । 
साहित्य-वाटिका उनकी शिकारगाह है। मुझे उनके इक्के-दुक्के से भी वास्ता पडा 
झौर उनकी टठोलियाँ भी मुझ पर लपर्की--भेपटी । पहले ये भभकी देते हैं, 
कोई डर जाये या उलभझ पडे तो उसकी खैर नही । उनसे बचने के लिए केवल 
एक शस्त्र उपयोगी है--वेपरवा मुस्कराहुट ।” 

झतएवं उसने झपने इसी शस्त्र का प्रयोग किया थौर कान लपेटकर, 
मुस्कराता हुआ, भपनी डगर पर चलता रहा भौर भ्रव॒ तक चल रहा है। 

उर्दू शायरी के इस निराले पथिक का जन्म १४ जनवरी १६०० को जालघर 
(पजाब) मे हुआ्ना ! इस प्रसंग से यह शताब्दि और वह साथ-साथ चल रहे हैं । 
स्वयं उसके कथनाचुसार कोई श्रन्य होता तो एक इसी आधार पर शायर से 
कही उच्च पदवी की माग कर बैठता--“यह मेरा अहसान है कि मैं शायर होने 
का जिक्र भी दवी जवान से करता हूँ ।” 

वह श्रभी बहुत छोटा था जब उसे मोहल्ले की मस्जिद में विठा दिया गया, 
जहां ६ वर्ष की भावु मे ही उसने ऋुरान शरीफ पढ लिया, बहुत से सूरे 

( कुरान शरीफ़ के खड़ ) कठस्व कर लिए ओर करीमा श्ौर मामकीमा (शेख 
सादी (ईरानी कवि) की बच्चो की नज्ष्मे) रट ली । लेकिन इसने झागे वह मस्जिद 
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मे न चल सका, जिसका कारण उसके कथनानुसार नैतिक भी था और भौतिक 
भी ! फिर उसे मिशन स्कूल भें भरती कराया गया, लेकिन वहाँ से वह दूसरी 
कक्षा ही से भाग निकला । सरकारी पाठशाला मे प्रविष्ट हुआ, चौथी कक्षा मे 
था कि वहा से भी भाग लिया । श्रार्य पाव्माला मे और फिर मिशन हाई स्कूल 
में ले जाया गया लेकिन गणित' से उसकी जान जाती थी और “गणित के 
घटे मे वह प्रतिदित भाग निकलता था, अत दूसरे दिन उसकी खूब पिठाई 
होती थी। भागने और पिठनसे के इस संघर्ष मे श्राखिर भागने की विजय हुई 
और वह सातवी कक्षा से ऐसा भागा कि फिर कभी पाठशाला का मुँह न देखा। 

यह वात सचमुच आइचर्यजनक हैं कि इतनी कम शिक्षा और घर के श्रत्यत 
असाहित्यिक वातावरण के होते हुए उसने सात वर्ष की छोटी-सी श्ायु मे 
तुकबन्दी शुरू कर दी और फिर ग्यारह वर्ष की आयु में वाकाण्दा शेर कहने 
लगा । अपने उन दिनो के बारे मे स्वय उसका वयान देखिये : 

“मेरे घराने पर मौत रपट रही थी । मेरे भाइयो को प्लेग और हैज़ा लिये 
जा रहे थे और मुझे काफिये और गजल ।” 

काफिये और ग़ज़ल के लिए नियमानुसार उसे किसी उस्ताद की ज़रूरत 
पडी । अ्रतएव उसने करीबी बस्ती के एक झायर सरफराज खा 'सरफराज' 
(जो उसके कथनानुसार उस ज़माने मे जैसे शेर कहते थे आज बुढापे मे भी वैसे 
ही कहते हैं) की भरण ली । लेकिन 'सौभाग्यवश्ञ' उन्होंने कोई विज्येप परामर्श 
न दिया। फिर फार्सी के एक महा पंडित और कवि मौलाना गुलाम कादिर 
'गिरामी' को कुछ ग्ज़ले दिसाई, जिस पर “िरामी” साहदव ने मश्वरा दिया 
कि किसी का शिष्य बनने की वजाय उसे स्वय ही अपनी रचनाओ् पर वार-वार 
आलोचनात्मक दृष्टि डालनी चाहिये। अतः इस मह्वरे पर श्रमल करते हुए 
उसने फिर किसी “उस्ताद के आगे घुटने नही टेके और अन्त में इस दावे का 
हकदार हो गया कि : 

अहले-जबा तो है बहुत, कोई नही है अहले-दिल । 
कौन तेरी तरह हफीजञ' दर्द के गीत गा सका ? 
ओऔर 
“हफीज' ग्रहले-जवा कव मादते थे । 
बड़े जोरों से मनवाया गया हुँ ॥। 

झ्ाज 'हफीज़' जालंघरी जिसे अव्बुलब्सर' (प्रभावशालियो का पिता) कहा 

जाता है, जिसकी कविता सम्बन्धी सेवादरो के आधार पर (कदाचित्‌ युद्ध के पश्न 


पद हफोज 


मे, मैं तो छोरा को भरती कराये आई रे--ऐसी प्रचारात्मक कवितायें लिखने 
के कारण ) भ्रग्नेजी सरकार ने उसे 'खान बहादुर! का खिताव दिया था और जिसे 
पाकिस्तान सरकार अपना सबसे बडा राष्ट्रीय-कवि मानती है और हर वर्ष एक 
बडी रकम तवृत्ति-स्वरूप प्रदान करती है, किसी ज़माने मे अत्यन्त निर्धन भौर 
निराश्रय रह चुका है। उसने रेलवे लाइन पर मभेटी की है, इत्र बेचा है, ताले 
बनाने शौर कपडे सीने का घधा किया है। डाकघर के वाहर बैठकर लोगो के 
पतन्न लिखे हैं, रेलवे स्टेशनों पर मज़दूरी भौर सेना की ठेकेदारी की है । नये 
कवियो को कवितायें लिख-लिखकर देना और सिंगर मशीन कम्पनी की नौकरी 
इत्यादि सैकडो पापड वेले हैं। जीवन के साथ इन तरह-तरह की समभौता- 
बाज़ियो की तरह काव्य-रूप से तो नही लेकिन काव्य-विषय के साथ उसने 
काफी समभौतावाज़ियाँ की हैं। इसके भ्रतिरिक्त (विशेषकर भाजकल ) वह 
धर्म” की छत्र-छाया मे इस ह॒द तक सिमटा हुआ है कि उसकी कलात्मक 
योग्यताओ को देखते हुए यह कहने की इच्छा होती है--'काश ' वह सुघारक 
बनने की कोशिश न करता 


श्रभी तो में जवान हूं 


(१) 
श्रभी तो में जवान हूँ ! 
हवा भी खुशगवार है गुलो पे भी निखार है, 
तरन्तुम' हजार है वहार पुरबहार है, 
कहां चला है साकिया ? 
इघर तो लोट इधर तो आ, 
अरे ये देखता है क्या ? 
उठा सदर , सत्र उठा, 
सवू उठा, प्याला भर प्याला भर के दे इधर, 
चमन को सिम्त कर नज़र समां* तो देख, बेखवर, 
वो काली-काली वदलियां, 
उफ़क" पे हो गई श्रयां' , 
गो इक हुजूमे-मैकशां ९ ग्ी 
है सू-ए-मंकदा रवाँः , 
ये क्‍या गुर्मा है बदगुमा समझ न मुझ को नातवां, 
खयाले-जुहद * श्रभी कहां ? 
श्रभमी तो में जवान्त हूँ! 
४०५5:------+-.+« 
१. संगीत २. सुराही ३. ओर ४. समय ५. क्षितिज ६, प्रकेट 
७. मचपा का समूह ८. मघुशाला की ओर जा रहा है ६. दुर्वल १०. उपा- 
सना का विचार 


श्र 
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(२) 


इबादतो का जिक्र है निजात” की भी फिक्र है, 
जनून है सवाब' का खयाल है श्रज्ञाब” का, 


मगर सुनो तो शेख जी ! 
अजीब थे हैं आप भी ! 
भला छाबाबों “ श्राशिकी, 
अलग हुए भी है कभी ? 
हसीन जलवारेज़ हो अदायें फितनाखेज* हो, 
हवाये इलत्रवेज़' हो तो शौक क्यो न तेज हो, 
निगार-हाये फितनागर" , 
कोई इधर कोई उधर, 
उभारते हैं ऐश पर, 
तो क्‍या करे कोई बशर “ ? 
चलो जी किस्सा म्ुख्तसर तुम्हारा नुकता-ए-नजर'* , 


दुसस्त है तो हो, मगर, 
भ्रभी तो में जवान हैं! 


१. मुक्ति २ पुण्य ३ पापो का दण्ड ४. जलवे दिखा रहे हो 
५. फितने खडे करने वाली ६ सुगधिया विखेर रही हो ७ फितने 
उठाने वालो (माशुको) के मुखड़े ८ प्राणी € दृष्टिकोण (विचार) 
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(३) 


ये गदत' कोहसार' की ये सर पूएवारों की, 
ये बुलवुलों के चहचहे ये ग्रुलरुख़ो के क़हकृहे, 
किसी से मेल हो गया, 
तो रंजो-फिक्र  खोगया, 
कभी जो वसख्त* सो गया, 
ये हँस गया वो रोगया, 


ये इश्क की कहानियाँ ये रस भरी जवानिया, 
उघर से मेहरवानियां इधर से लनतरानियां* , 


ये आसमान ये जमीं, 
नज्जाराहाये दिलनशी” , 
इन्हे हयात - श्राफरी”? , 
भला में छोड़ दूं यही | 


है मौत इस कदर क़री* सुझे ने आयेगा यक़्ी, 


नही-नही, अभी . नही, 
अभी तो में जवान हूं! 





१. सैर २. पहाडी स्थान ३ नदी कितारा ४. फूलो जैसे चेहरे 
वालों के ५ भाग्य ६ डींगे ७ मुन्दर दृश्य ५ जीवनलपक्क 
€. निकद 
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(४) 


न गम कद्यूदो-बस्त" का बुलंद का न पस्स का, 
न वूद' का न हस्त” का ने वादा-ए- श्रलस्तरं का, 


उमीद शझ्ौर यास गुम, 
हंवास॒ गुम कयास गुम, 
तज़र से श्रास पास ग्रुम, 
हमा*, बजुज' गिलास गुम, 


न में में कुछ कमी रहे. कदह" से हमदमी रहे, 
नशिस्त* ये जमी रहे यही. हमाहमी रहे, 


वो राग छेड मुतरिबा' , 
तरबफज़ा "", अलमरुबा ), 
असर सदा-ए-साज़ का", 
जिगर में श्राग दे लगा, 


हर एक लव” पे हो सदा न हाथ रोक साकिया, 


पिलाये जा पिलाये जा, 
श्रमी तो में जवान हू 


१ खोलने-वाघने का २ अतीत ३ वर्तमाव ४ आ्रादि काल का प्रण 
(कुरान में एक स्थान पर श्रांता है कि जब खुदा इन्सान को बना चुका तो उसने 
उससे पूछा कि क्‍या मैं तेरा खुदा हूँ ? इन्सान ने उत्तर दिया कि हा तू मेरा 
खुदा है। उसी की शोर सकेत है) ५ सभी कुछ ६ सिवाय ७ प्याला 
८ महफिल ६ गायिका १० आानन्दवर्धक ११. शोक को उडा देने 
वाला १२ साज़ की झावाज़् का श्सर १३ होठ 


हफीज 


ईद का चांद 
जीती रहो, मगर मुझे आता नहीं नज़र। 
बेटी कहां है चांद ? मुझे भी बता, किघर ? 
ग्रफसोस, अब निगाह भी कमजोर हो गई । 
नेमत" खुदा ने दी थी बुढ़ापे में खो गई ॥ 
मीनारे - खानकाह के ऊपर ? कहाँ ? कहां ? 
कुछ भी नही, कोई भी नहीं है वहां कहां ? 
हां, डालियो के बीच में होगा वही कही । 
वो है जहां पे अवन्न की सुर्खी कही-कही ॥ 
श्रव हो चुकी है उम्र भी नो श्रौर श्राठ साल । 
गुज़रे तेरे खुसर* को भी ग्रुज़रे हैं आाठ साल ॥ 
तेरी तरह से में भी कभी हां जवान थी। 
वो दिन भले थे श्रीौर मली उनकी शान थी ॥ 
हर इक से पहले देखती थी में हिलाले-ईद* । 
दस-बीस दिन से रहता था हरदम खयाले-ईद ॥ 
झब दिन तुम्हारे, वक्त तुम्हारा, तुम्हारी ईद। 
वेटी | तुम्हारी इंद से है श्रव हमारी ईद ॥ 
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१. सुख-सामग्री २. एक प्रकार की मस्जिद के भीनार के ऊपर 
हे बादल ४४ सुत्र ४. ईद का चाँद 


द्ड हफीज 


गीत 


जाग सोज्ञे-इश्क जाग ! 
जाग सोज़े-इबक जाग 
जाग काम देवता फितना - हाए नी जगा । 
बुध गया है दिल मेरा फिर कोई लगन लगा ।। 
सर्द हो गई है आग | 
जाग सोजे-इश्क जाग |। 
पड गई दिलो में फूट. क्‍या विजोग पड गया। 
पृथ्वी पे चार खूट एक सोग पड गया ॥। 
सर नगर ? है शेशनाग ' 
जाग सोज़े - इश्क जाग ॥ 
तूने आाख बद की कायचातों सोगई।। 
हुस्ने - खुदपसद” की. दिन से रात हो गई॥ 
जर्दें पड गया सुहाग | 
जाग सोजे-इश्क जाग ॥ 
अब न वो सफर न सैर रहवरी न रहजनी | 
कुछ नही तेरे वगर दोस्ती न दुश्मनी ॥ 
श्रव लगाव है न लाग | 
जाग सोज़ें-इश्क जाग |। 


4 प्रेम-ज्वाला २ नये फिलने ३ सिर झुकाये हुए ४ ब्रह्माड 
५ श्रात्मप्रशसक सौंदर्य 


| 
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ऐ मुगन्ती - ए - शवाव" जाग ख्वावे - नाज़ से । 
दिल-शिकस्ता है रबाव श्र्सा - ए - दराज़ से ॥ 
मर गये क़दीम? राग। 
जाग सोजें-इश्क जाग ॥| 
तू जो चशम वा करें हर उमंग जाग उठे। 
श्राहो - नाला जाग उठे राग रंग. जाग उठे ॥ 
जोग से मिले बिहाग। 
जाग सोजे-इदक जाग।॥। 
फिर उसी उठात् से तीर उठे कमा उठे। 
ततज्न की जवान से शोर प्रलत्रमां" उठे। 
जाग उठे दिलो के भाग । 
जाग सोजे-इश्क़ जाग ॥ 


जाग ऐ नज़र फिरोजा जाग ऐ नज़र नवाज" | 
जाग ऐ जमाना सोज जाग ऐ जमाना साज़् ॥ 


जाग नीद को तियाग" । 
जाग सोजें-इइ्क जाग ॥ 


श्थ 


१. बोौवन के गायक २- बहुत समय से. ३. प्राचीन ४. श्राँस खोले 


2 है भगवानां ६,७. नजर को रौनक प्रदान करने वाला ८. जमाने फो जला 


देने वाला 8. त्याग 
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गजलें 

हम में ही थी न कोई बात याद न तुमको आरा सके । 

तुमने हमे भुला दिया हम न तुम्हे भुला सके ॥ 
तुम ही न सुत सके भ्रगर, किस्सा-ए-गम सुनेगा कौन ? 

किस की ज़बा खुलेगी फिर, हम न अ्रगर सुना सके ॥ 
होश मे भ्रा चुके थे हम, जोश मे श्रा चुके थे हम । 

बज्म का रंग देख कर सर न मगर उठा सके ॥ 
रसौैनके-बज्म बन गये, लब॒ पे हिकायतें) रही । 

दिल में शिकायतें रही, लब॒ न मगर हिला सके ॥ 
शौके-विसाल" है यहा, लब पे सवाल है यहा। 

किस की मजाल है यहा, हम से नज़र मिला सके ॥ 
ऐसा भी कोई नामाबर, वात पे कान घर सके । 

सुन के यकीन कर सके, जा के उन्हे सुता सके ॥| 
श्रज्ज से) शौर वढ गई वरहमी-ए-मिज़ाजे-दोस्त* । 

अरब वो करे इलाजै-दोस्त जिसकी समझ में झा सके ॥। 
झ्रहले-जवा* तो हैं वहुत, कोई नहीं है श्रहले-दिल । 

कौन तेरी तरह 'हफीज' दे के गीत गा सके ॥ 


>> हक ७ 


१ कथाएं २ मिलने की उत्सुकता ३ नम्नता प्रकट करने से 
४, महबवूव के स्वभाव की कठुता ५ भाषाविज्ञ 
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ग्रो दिल तोड़ के जाने वाले दिल को वात बताता जा । 

श्रव में दिल को क्या समभझाऊँ मुकको भी समभाता जा॥ 
हां मेरे मजरूह तबसस्‍्सुम' खुश्क लबों तक श्राता जा । 

फूल की हस्तो-बुद' यही है खिलता जा मुरकाता जा ॥ 
मेरी छुप रहने की आ्रादत जिस कारन बदनाम हुई । 

श्रव वो हिकायत* आम हुई है, सुनता जा गरमाता जा ॥ 
जीने का श्ररमान करूं या मरने का सामान करूं । 

इश्क में क्या होता है नासह*, श्रकक्‍्ल की बात सुभाता जा ॥ 
दोनों सगे-राहे-तलव" हैं राहतुमा भी मजिल भी। 

जौके-तलब ! हर एक कदम पर दोनों को ठुकराता जा ॥ 
श्राखिर तुकको भी मौत श्राई, खेर 'हफीज' खुद। हाफिज । 

लेकिन मस्ते-मरते प्यारे बजहे-मर्ग" बताता जा॥ 

>> हक <> 

क्यो हिद्व ९ के शिकवे करता है क्यो दर्द के रोने रोता है। 
अब इश्क किया हैं सन्न भी कर, इस में तो यही कुछ होता है ॥ 
श्रागाजें-मुसी वत* होता है, अपने ही दिल की जरारत से। 
श्रांखों मे फुल खिलाता है, तलवों मे काटे बोतचा है॥ 
श्रहवाव का * शिकवा क्‍या कीजे खुद जाहिरो-वातिन "एक नही । 
लवब॒ ऊपर-ऊपर हंसते हैं, दिल अ्रन्दर-अ्रन्दर रोता है ॥ 
मल्लाहो को इलज़ाम न दो, तुम साहिल वाले कया जानो । 
ये तूफा कौन उठाता है, ये कश्ती कौन ड्वोता है ॥ 
वया जानिये ये क्या खोयेगा, क्या जानिये ये क्‍या पायेगा ? 
मन्दिर का पुजारों जागता है, मस्जिद का नमाजी सोता है॥ 


5 हि < 

१. घायल मुस्कान २. जीतवा-मरता ३. कहानी. ४ उपदेशक 
४- तलाश के मार्ग के पत्वर (बाधायें) ६. मृत्यु का कारण ७ विछोह 
८ मुत्तीवत का आरम्भ ६. मित्रो का १०. भीतर बाहर 


ददद 


हुस्न पाबदे-रज़ा' हो, मुझे मन्जूर नहीं। 

में कह, तुम मुझे चाहो, मुझे मन्जूर नही ॥ 
फिर कभी खतब्ते-वफा' हो, झुझे मन्जूर नही। 

फिर कोई दोघ्त खफा हो, मुझे मन्‍्जूर नहीं॥ 
जिस ने इस दोर के इन्सान किये हैं प॑दा। 

वही मेरा भी खुदा हो मुझे मच्ज़ूर नहीं ॥ 
हश्न के दिन मुझे सच कहने की तौफीक न्॒ दे । 

कोई हगामा बपा हो, मुझे मन्जूर नही ॥ 
हुस्न वाले मेरे कातिल है ये दावा है मेरा । 

हुस्त वालों को सज़ा हो, मुझे मन्जूर नहीं ॥ 
दोस्तो को भी मिले दर्दे की दौलत या रब ' 

मेरा अ्रपन्ता ही भला हो सुझे मन्‍्जूर नही॥ 
ऐ बुतो तुम पे अधाधुद मरे खल्के-खुदा । 

ओर खुदा देख रहा हो मुझे मन्जूर नहीं ॥ 


१ इच्छा से श्रावद्ध २ वफा करने का उन्‍्माद ३ दुनिया 


हफीज़ 


फुटकर शेर 


दीवानगी-ए-इइ्क” के वाद, श्रा ही गया होश । 
गौर होश भी वो होश कि दीवाना बना दे ॥। 
हम खूमे - जिगर पी के चले जायेगे साकी। 
ले शीक्षा-ए-दिल” त्तोड दे पैमाना बना दें॥ 


९ < <> 
इश्क न हो तो दिल्‍लगी, मौत न हो तो खुदकुशी । 
ये न करे तो आदमी आखिरे-कार क्‍या करे ? 


हि 4 हक 
हाय किस दर्द से की जब्त की तलकीन" मुझे । 
हँस पड़े दोस्त जो मैंने कभी रोना चाहा। 
ग्राने वाले किसी तूफान का रोना रोकर। 
नाखुदां ने मुझे साहिल पे डवोना चाहा॥ 

९ <> >> 

फ़रिइते को न मे शेतान समझा । 

नतीजा ये कि वहकाया गया हूं ॥ 

मुझे तो इस खबर ने खो दिया है। 

सुना है में कही पाया गया हूँ ।॥। 

>> हि < 
हो गया जब इच्क हम-आरागोशे-तृफाने-शवाव । 
अबल बेठी रह गई साहिल पे शरमाई हुई ॥ 


>> ७ < 
अब इब्तिदा-ए-इइक का आलम" कहां 'हफ़ीज' । 
कइतो मेरी डवो के दो दरिया उत्तर गया॥ 
>> 5 ५ 





१ इश्क का दीवानापन २. दिल-तपी शीशा ६. हिदायत ४. मांकछी 
योवन के तूफान से बंगनगीर ६. उदक के प्रारम वी स्थिति 


७० हफीज़ 


ये खूब) क्‍या है, ये ज़िश्त' क्‍या है, बशर) को असली सरिश्त क्‍या है ? 
बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे ॥ 
तेरे कसम के मुझआरमले को तेरे करम ही पे छोडता हू। 
मेरी ख़तायें शुमार कर ले मेरी सज़ा का हिसाब कर दे॥ 
<* <* ९ 
मेरी जिंदगी पर तश्र॒ज्जुब नही था। ' 
मेरी मौत पर उनको हैरानिया हैं ॥। 
नदामत हुई हश्न मे जिनके बदले । 
जवानी की दो-चार नादानिया हैं ॥ 
मेरा तजरुवा है कि इस ज़िन्दगी मे । 
परेशानिया ही परेशानिया है॥ 
<* ० <* 


है श्रज़ल की* इस गलत-बरुशी* पे हैरानी मुझे । 

इश्क लाफानी” मिला है जिन्न्‍दगी फानी* मुझे ॥ 
<> <> < 
मेरे डूब जाने का बाइस* तो पूछो । 


किनारे से टकरा गया था सफीना ? *॥ 
<> <* ९ 


क्या नाखुदा*? बगेर कोई डूबता नही । 

मुभको मेरे खुदा से पशेमा)?* न कीजिये ॥ 

० >> > 
गुज़रे हुए ज़माने का श्रव तज़करा ') ही क्‍या । 
अ्रच्छा गुजर गया, बहुत श्रच्छा ग्र॒ुजर गया ॥ 

>> हि 5 


१ अच्छा २ बुरा ३२ आदमी ४ कृपा ५ सृप्ठडि के पहले 
दिन की ६ अनुपयुकक्‍त दान ७ अमर ८ नश्वर ६ कारण १० नाव 
११ माझी १२ लज्जित १३ ज़िक्क 








अरूतर' शीरानी 


है 


मुझे 


जिन्दा तस्वीर 
में देसा है 


हक 


अख्तर? मेरी 
हर लफ़्ज 


पक जे दर 
ए 
किस्म. 
लोंने 


मेरा हर शेर 
देखने व 


४३. 
के 
; 


आंजिचया 


अख्तर शीरानी का नाम जवान पर श्राते ही 'गेटे! का वह कथन याद 
जाता है जिसमे इस जर्मन दाझ्यनिक ने प्रेम तथा वेदना की भावना का 
क्र करते हुए कहा था कि प्रेम भौर वेदना की भावना विश्व की प्रत्येक वस्तु 
विद्यमान है, लेकिन इसका सजीव रूप नारी है । 
जहाँ तक नारी को श्रौर उसके कारण प्रेम तथा वेदना को श्रपना काव्य- 
ब्य बनाने का प्रश्न है, गेटे के इस 'सजीव रूप” को हम वडंज़वर्थ के यहा 
सी” के रूप मे देखते हैं, कीट्स की कविता में वह फनी ब्नौनी' धनकर 
परे सामने भ्राता है श्रौर उदूं का सब से बडा रोमासवादी शायर “भश्रस्तर' 
«रानी उसे 'सलमा' कहकर पुकारता है । 
उद्द के कुछ समालोचको की दृष्टि में 'अ्रख्तर' की 'सलमा' भी वर्डेज़वर्थ 
की 'लूसी' झौर कीट्स की 'फनी' की तरह कवि की कल्पित प्रेयसी है--एक 
पवित्र परछाई, एक झलौकिक सुन्दरी--क्योकि 'सलमा' के अतिरिक्त अख्तर 
के यहाँ 'रेहाना', 'अज़रा,' 'शीरी, 'शमसा' इत्यादि कई नायिकाझो का उल्लेख 
मिलता है और समान मघुरता भौर भावुकता के साथ मिलता है। 
अच्तर' अपनी 'सलमा' की प्रशसा करते हुए कहता है 
वहारे-हुस्न* का तू गुन्चा-ए-शादाव* है सलमा, 
तुके फ़ितरत ने अपने दस्ते-रगी सेठ सवारा है, 
बहिश्ते-रगो-वू कार्*के तू सरापा इक नजारा है, 
१. सौन्दर्य के वसन्‍्त २. पल्‍लवित कलि ३ रगीन हाथो से ४. रग 
झभौर सुगधि के स्वर्ग का 


७२ 


प्रस्तर शीरानी ७३ 


तैरी सूरत सरासर पैकरे-महताव” है सलमा, 
तेरा जिस्म इक हुजूमे-रेशमो-कमख्वाव" हैँ सलमा, 
शविस्ताते-जवानी? का तू इक जिन्दा सितारा हैं, 
तू इस दुनिया मे वहरे-हुस्वे-फितरतर्ण का किनारा है, 
तू इस ससार भे इक आसमानी छ्वाव है सलमा। 
शौर 'अ्रज़रा' के सम्बन्ध में वह कहता है: 
परी-झ-हर॒ की तसस्‍्वीरे-नाजनी अज़रा ! 
शहीदे-जलवा-ए-दीवार* कर दिया तू ने। 
नज़्र को मह॒शरे-श्रनववार' कर विया तू ने॥ 
वहारो-ह्वावय की तनवीरे-मरमरी" अज्रा'। 
शरात्रो-शेर को तफसीरे-दिलनशीर “ज़रा! ! 
शौर 'रेहाना' के बारे मे लिखता है . 
उसे फूलों ने मेरी याद में बेताव देखा है। 
सितारों की नज़र ने रात भर वेख्वाव देखा हैं। 
वो घम्मए-हुस्न* थी, पर सूरते-परवाना १” रहती यथी। 
यही वादी हैं वो हमदम? ? जहाँ 'रेहाना' रहती थी ॥ 
लेकिन 'अच्तर' के एक परम मित्र हकीम नय्यर वास्ती ने श्रभी हाल में 
अख्तर व सलमा' नामक एक पुस्तक में बड़े विस्तार से वताया है कि 'सलमा' 
शायर की कोई कल्पित प्रेयसी नही वल्कि इसी ससार की एक जीवित नन्दरी 
थी जो लाहौर में रहती थी श्रौर जिससे शायर को असीम प्रेम था झौर जो 
स्वय भी उसे जी-जान से चाहती थी । दोनो में वराबर पत्र-व्यवहार होता था, 
लेकिन सामाजिक प्रतिवन्धो के कारण वे जीवन में केवल दो-तीन वार ही एक 
इूसरे से मिल पाये; श्लोर जब 'सलमा' का विवाह हो गया भर वह लाहौर से 
भुुजरात चली गईं तो शायर के लिए उसका विदोह असह्य हो उठा । वह दिन- 
रात दराब के नशे में भ्रके रहने लगा और उसके दिल के तारो से ऐसे नगमे 
फूट निकले जो उद्ं की रोमासवादी शायरी के लिए अन्तिम शब्द वन गये । 
__ तस्तविकत्रा जो भी हो, इस वात से इन्कार नही किया जा सकता कि सलमा' 


१. चांद की मूति २. रेंध्म का टेर ३. जवानी के शयनागार 
४ भ्रक्ृृति के सौन्दर्य के सागर का १५. दर्शन के जलवे का ण्टीद 
६- भलवक्षेत्र की ज्योति ७. मरमरों आलोव. 5. हृदय-स्पर्भी व्यास्या 
६. सोन्दर्य का दीपक १०. पतगे की तरह ११. साथी 


आडशेचय 


अख्तर' शीरानी का नाम ज़वान पर श्राते ही 'गेटे! का वह कथन याद 
आ जाता है जिसमे इस जर्मन दाशंनिक ने प्रेम तथा वेदना की भावना का 
ज़िक्न करते हुए कहा था कि प्रेम और वेदना की भावना विश्व की प्रत्येक वस्तु 
में विद्यमान है, लेकिन इसका सजीव रूप नारी है । 

जहाँ तक नारी को श्रौर उसके कारण प्रेम तथा वेदना को अपना काव्य- 
विपय बनाने का प्रइनत है, गेठे के इस 'सजीव रूप! को हम वर्डज़वर्थ के यहा 
लुसी' के रूप मे देखते हैं, कीट्स की कविता मे वह फनी ब्रौनी' बनकर 
हमारे सामने झ्राता है भर उददू का सव से बडा रोमासवादी शायर '“अरस्तर' 
शीरानी उसे 'सलमा' कहकर पुकारता है । 

उद्द के कुछ समालोचकों की दृष्टि मे 'श्रस्तर' की 'सलमा' भी वर्डज़वर्थ 
की 'लूसी' भौर कीट्स की 'फैनी' की तरह कवि की कल्पित प्रेयसी है--एक 
पवित्र परछाई, एक अलौकिक सुन्दरी--क्योकि 'सलमा' के अतिरिक्त 'अख्तर' 
के यहाँ 'रेहाना', 'अ्ज़रा,' 'शीरी', 'शमसा' इत्यादि कई नायिकाशो का उल्लेख 
मिलता है श्लौर समान मघुरता भौर भावुकता के साथ मिलता है। 

अच्तर' अपनी 'सलमा' की प्रशसा करते हुए कहता है 

वहारे-हुस्न) का तू ग्रुन्चा-ए-शादाव* है सलमा, 
तुके फितरत ने अपने दस्ते-रगी से सवारा है, 
बहिए्ते-रगो-यू कार्ड तू सरापा इक नज़ारा है, 

१ सौन्दर्य के वसन्‍्त॒ २. पल्‍लवित कलि ३ रगीन हाथों से ४. रग 

और सुगधि के स्वर्ग का 


७२ 


ग्रस्तर शीरानी ७२३ 


तेरी सूरत सरासर पैकरे-महताव'” है सलमा, 
तेरा जिस्म इक हुजुमे-रेशमो-कमख्वाव'” है सलमा, 
शविस्ताते-जवानीरं का तू इक ज़िन्दा सितारा है, 
तू इस दुनिया मे वहरे-हुस्ते-फितरतर्ँ का किनारा है, 
तू इस संसार मे इक श्रासमानी झवाव है सलमा। 
श्र 'अ्रज़रा' के सम्बन्ध में वह कहता है: 
परी-प्रोन्ूर की तसस्‍्वीरे-ताजनी 'अज़रा ! 
शहीदे-जलवा-ए-दीदारः कर दिया तू ने। 
नज़र को महशरे-श्रनवार कर दिया तू ने ॥ 
बहारो-ह्वाव की तनवीरे-मरमरी" अ्ज़रा। 
शराप्रो-शेर की तफसीरे-दिलनशी”  'अज़रा' 
झौर 'रेहाना' के बारे मे लिखता है « 
उसे फूलों ने मेरी याद मे वेताब देखा है। 
सितारो की नज़र ने रात भर वेख्वाव देखा है॥ 
वो थम्मए-हुस्न * थी, पर सूरते-परवाना १" रहती थी। 
यही वादी है वो हमदम ' * जहाँ 'रेहाना' रहती थी ॥ 
लेकिन '्रस्तर' के एक परम मित्र हकीम नय्यर वास्ती ने अभी हाल मे 
अख्तर व सलमा' नामक एक पुस्तक मे बडे विस्तार से बताया है कि 'सलमा 
गायर की कोई कल्पित प्रेयसी नही वल्कि इसी ससार की एक जीवित सुन्दरी 
थी जो लाहौर मे रहती थी श्रौर जिससे झायर को श्रसीम प्रेम था और जो 
स्वयं भी उसे जी-जान से चाहती थी। दोनो में वरावर पत्र-व्यवहार होता था 
लेकिन सामाजिक प्रतिवन्धो के कारण वे जीवन में केवल दो-तीन वार ही एक 
दूसरे से मिल पाये; श्रौर जब 'सलमा' का विवाह हो गया और वह लाहौर से 
गुजरात चली गईं तो शायर के लिए उसका विछोह असह्य हो उठा । वह दिन- 
रात शराब के नशे में भ्र्क रहने लगा और उसके दिल के तारो से ऐसे नग्रमे 
फूट निकले जो उदू की रोमांसवादी शावरी के लिए अन्तिम झब्द बन गये । 
वास्तविकत्रा जो भी हो, इस वात से इन्कार नही किया जा सकता कि'सलमाः 


१. चाँद की मूृति २. रेशम का ढेर ३. जवादी के शयनागार 
प्रकृति के सौन्दर्य के सागर का ४. दर्शन के जलवे का झाहीद 
क्षेत्र वी ज्योति ७. मरमरी आलोक ८ हृदन-स्पर्णी व्याख्या 
सौन्दर्य का 


दीपक 2१०. पत्तगे की तरह ११ साथी 


॥ँउ. 0 
न ठ 


छ्ड अख्तर शीरानी 


अख्तर' की ज्ञायरी का कलेवर भी है भौर शात्मा भी । वह प्राचीन शायरो की 
रहस्पमय प्रेमिकाझो के विपरीत इसी ससार की नारी है । उसकी छाती मे पत्थर 
की बजाय दिल है, दिल मे कोमल भावनायें है, जिसे शायर से प्रेम है भ्ौर जो 
अपना प्रेम प्रकट भी करती है । लेकिन कभी-कभी समाज उसे श्राज्ञा नही देता 
कि वह शायर के प्रेम का उत्तर प्रेम से दे सके । वात बिल्कुल सीघी-सादी 
मालूम होती है भौर प्राचीन तथा श्राधुनिक काल के श्रनगिनत उ्दू 
शायर इस विपय पर वहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन जिस भावावेग, प्रवाह 
झ्ौर रमणीय ढग से अख्तर' ने इन श्रतुभवों एव ब्ननुशृतियो को शायरी के साँचे 
मे ढांला है, उद्द का प्राचीन श्रथवा नवीन कोई शायर उस तक नही पहुँच पाता । 


मैंने जो 'अख्तर' को उद्' का सबसे वडा रोमासवादी शायर कहा है तो मैं 
समभता हूँ इस सम्बन्ध में मैंने किसी झ्रतिशयोक्ति से काम नही लिया । रोमास- 
वाद एक बहुत विशाल तथा उल्की हुई घारणा है झौर प्रत्येक रोमास- 
वादी कवि रोमास के क्षेत्र मे रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हो जाता है । 
कोई प्रेमिका की कल्पना-भर से ही भ्रानन्दित हो लेता है, कोई उसके शरीर को 
छूना वल्कि उसे इस प्रकार श्रपने साथ सटाना चाहता है कि दोनो एक दूसरे मे 
विलीन होकर रह जायें । कोई रोमास के नाम पर प्रकृति पर आसक्त हो 
जाता है। यही भेद किसी को 'शैले” बनाता है, किसी को 'वर्डज़वर्थ', किसी 
को 'कीट्स' और किसी को वायरन', लेकिन विभिन्न सामाजिक स्थितियों 
तथा विभिन्न व्यक्तिगत प्रवृत्तियो के होते हुए भी समस्त रोमासवादी कवियों में 
बहुत से श्रश समान होते है, और एक सीमा तक वे एक-सी वातें करते नज़र 
श्राते है। अख्तर' शीरानी के रोमासवाद को 'दाग', 'शाद' श्रज्णञीमावादी श्रौर 
भ्रश्षमत उल्ला 'श्रद्धमत' के रोमासवाद से घनिष्ट सम्बन्ध है। इन शायरो ने 
भी अपने-भ्रपने समय मे, श्रपने विशेष ढंग से रोमास की वाँसुरी वजाई । विशे- 
पत. अ्ज़ञमत झ्ल्‍्ला अजमत' ने जिस प्रकार परम्परागत गज़ल से विद्रोह किया 
भोर बहुत से हिन्दी छन्दों मे गीत और रोमान्टिक कविताएं लिखी और उद्द 
शायरी को पहली वार (3077८) से परिचित कराया, उद्ू शायरी उसके इस 
उपकार को कभी नही भूल सकती | “श्रस्तर' ने अपने इन पूर्वगामियों की इन 
परम्पराओो को न केवल श्राग्रे बढ़ाया है वल्कि उन्हे नई शैली झौर नया श्रर्थ 
पहनाया है, भोर वह जिस निडरता और शअ्रचूकता के साथ खुलकर सामने श्राया 
है उददू शायरी मे उसका उदाहरण मिलना कठिन है। हाली' ने अपने “मुकदमा 
छेरो-शायरी” मे (जिसकी तुलना हम श्रग्नेजी साहित्य के "गर्ग 89[908' 
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के 7९४८८ से कर सकते हैं । प्राचीन परम्परागत लायरी के विरुद्ध यथार्यवाद 
के लिए वहुत-सी गिरहे खोली । मह॒बृत के लिए पुल्लिग [फारसी ग़ज़ल के प्रभाव 
के कारण उदू गायरी मे महबूव (प्रेयसी) के लिए पुल्लिग का प्रयोग होता था] 
को अस्वाभाविक कहकर उसका खडन किया । लेकिन स्वय उन्होंने भी इसका 
कोई उदाहरण प्रस्तुत नही किया | (संभव है इसका कारण यह हो कि 
प्रेम तथा रोमास उनकी शायरी का क्षेत्र नही था।) अ्रस्तर' शीरानी उद्ू 
का सब से पहला शायर है जिसने प्रेयसी को प्रेयसी के रूप में देखा अर्थात्‌ उस 
के लिए स्त्रीलिज्भ का प्रयोग किया । इतना भर ही नही, उसने बडे राहरा के 
साथ बार-बार उसका नाम भी लिया । 


रूढियो के प्रति इस विद्रोह द्वारा न केवल उद्ूं शायरों के दिलो की सिकक 
दूर हुई भर उदू शायरी के लिए नई राहे खुली, उद्दूं शायरी को एक नई शैली 
और नया कोण भी मिला | उद्द की रोती-विसूरती शायरी में ताज़गी श्रौर 
र्गीनी श्राई । भौर मैं अ्रस्तर' को उद्ूं का सब से वडा रोमासवादी शायर इस- 
लिए भी कहता हूँ कि सभवत आने वाले युग में भी कभी उस णेसा रोमास- 
वादी शायर उत्पन्न नही होगा । 'उस जैसा' से मेरा भाव केवल रोमासवादी 
शायर से है । 


अछ्तर' की शायरी केवल यौवन के सौदर्य श्रौर उसके तालित्य की शायरी 
है। सुन्दर रगो ओर सुन्दर सपनो की शायरी । वह पुरे संसार को अपने विचारों 
तथा भावनाओं में रमा हुआ देखता है। प्रकृति के सौदये का वर्णान करते हुए 
उपे अनुभव होता है कि प्रकृति के हृ्य उसकी श्रात्मगतु (90०९८४ए०) भावनाओं 
से प्रभावित हैं। यदि वह उदास है तो श्लोम में नहाई हुई कलियाँ उसे उदास 
नज़र श्राती है श्लोर यदि वह प्रसन्न है तो अ्रधखिले पुप्प उसे मुस्कराते हुए 
दिखाई देते हैँ । सामाजिक परिस्थित्तियों से अलग-धलग उसकी ज्ञायरी एक ऐसे 
निश्चिन्त तरुण का भावावेग प्रस्तुत करती है जो श्रघे कामदेव के नेतृत्व मे 
केवल सौन्दर्य और प्रेम के राग अलापता है । वह नारी की सुन्दरता पर केबल 
आसक्त ही नही, उसका पुजारी भी हैं और उस पर मर-मिट्ने को अपना 
सीभाग्य समभक्ता है । 


और इसीलिए मैं “अज़्तर' शीरानी को उद्दूं का सद से वड्मा रोमानवादी 
गाबर कहता हूँ बयोकि नारी को झोर उनके कारण प्रेम और रोमास वो 
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अपना काव्य-विषय बनाने वाले आधुनिक उद्ू शायर,मश्रात्मगत्‌ (5प्रजर८४२९) 
अनुभूतियों के साथ-साथ परगत्‌ (09[०८०९४) प्रेरणाओ्ं को भी श्रपने 
सम्मुख रखते हैं। सामाजिक प्रतिबन्धो से घवराकर ससार से निकल भागने 
की श्रपेक्षा वे सामाजिक प्रतिबन्धो को तोडने पर उतारू हैं, और इस सिलसिले 
में श्रपे कामदेव तक को श्रा्ें प्रदान कर रहे हैं । 


अख्तर' शीरानी जिसका असल नाम मुहम्मद दाऊदखा था, ४ मई १६०४५ 
को टोक राज्य मे पैदा हुआ । वही कुरान की प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण की । 
बाद में उदू की प्रारम्भिक पुस्तकें अपनी चची से पढ़ी और फिर मौलवी 
अहमद जमा और साविर अली शाकिर' से फांरसी की शिक्षा प्राप्त की । 
अख्तर' के कथनानुसार जब वह 'शाकिर' साहब का शिष्य था तो उन्ही दिनो 
उसमे काव्य-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी । 

सन्‌ १६२० में जब 'भ्रस्तर' के पिता हाफिज्ञ महमूद खा शीरानी, जो भपने 
समय के एक विख्यात बुद्धिजीवी थे, ओरियटल कालेज लाहौर मे फारसी के 
प्रोफेसर नियुक्त हुए तो अख्तर” भी उनके साथ लाहौर चला आया । श्रपनी 
एकमात्र और लाडली सतान होने के कारण हाफिज्ञ साहव अरख्तर' को उच्च 
शिक्षा दिलाने के इच्छुक थे और इसके लिए भ्रपनी भ्रोर से उन्होंने भरसक 
प्रयत्न भी किया, परन्तु लाहौर की साहित्यिक बैठकों और काव्य की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति ने 'अस्तर' को 'मुन्शी फाज़िल' से भागे नही बढ़ने दिया, और श्रपनी उस 
छोटी सी श्रायु में ही 'अछ्तर' को अपनी नज़्मो पर इतनी प्रशसा मिली कि 
भविप्य का यह महान रोमासवादी शायर घर वालो के कडे विरोघ के बावजूद 
शिक्षा से विमुख हो शायरी के मैदान में कूद पडा । 


उन्ही दिनो कुछ समय तक उसने उदू की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका हुमायूँ' 
के सम्पादन का काम किया । फिर १६२४ में “इन्तखाव” का सम्पादन किया । 
१६२८ में खयालिस्तान' निकाला श्र १६३१ में 'रोमान' जारी किया झौर 
उसके वाद कुछ समय तक मौलाना ताजवर नजीबावादी ( जिनसे शुरू-शुरू 
में 'श्रस्तर' ने अपनी कविताओं पर सशोघन भी लिया था) की मासिक पत्रिका 
बाहकार' का सम्पादन किया । 

इन पत्रिकाओं के श्रतिरिक्त अख्तर' ने अपनी कई पुस्तके, उदाहरणत 
गद्य में जुहाका, श्राईना-खाने मे' और 'घडकते दिला और पद्य में 'कूलो के 
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गीत', 'नगमा-ए-हरम', सुवहे-वहार', 'अखतरिस्तान', 'लाला-ए-तयूर', “तयूरे- 
श्रावारा', 'शहनाज' श्लौर 'शहरूद' यादगार छोड़ी । 

याटगार छोडी--इसलिए कि आज '“अख्तर' हमारे बीच नही है और झपनी 
रचनाझो के साथ-साथ वह स्वय भी हमारे लिए स्मृतिमात्र रह गया है । 
8 सितम्बर १६४८ को उद्द के इस महान रोमासवादी शायर ने वडी दयनीय 
स्थिति में कुछ समय तक एक भयकर रोग मे ग्रस्त रहने के वाद लाहौर के एक 
श्रस्पताल में दम तोड दिया । 


८० अख्तर शी रानी 


ऐ इच्वक हमें बर्बाद न कर ! 


ऐ इश्क न छेड श्रा-प्राके हमें, हम भूले हुओ को याद न कर, 
पहले ही बहुत नाशाद” हैं हम, तू और हमे नाशाद न कर, 
किस्मत का सितम ही कम तो नही ये ताज़ा सितम ईजाद न कर, 
यू जुल्म न कर बेदाद न कर, 
ऐ इदक हमे बर्बाद ने कर ! 


जिस दिन से भिले हैं दोनों का सब चेन गया भाराम गया, 

चेहरो से वहारे-सुबह गई आखो से फरोगे-शाम" गया, 

हाथो से खुधी का जाम छुटा होटो से हसी का नाम गया, 
गमगी न बना नाशाद न कर, 
ऐ इश्क हमे बर्बाद न कर | 


रातो को उठ-उठ रोते हैं, रो-रो के दुआर्यें करते हैं, 
आ्राखो में तसव्वुरः दिल में खलिशर सर घुनते श्राहें भरते हैं, 
ऐ इक, ये कंसा रोग लगा जीते हैं न ज़ालिम मरते हैं, 
ये जुल्म तू ऐ जललाद न कर, 
ऐ हृश्क हमे बर्बाद न कर ! 


ये रोग लगा है जब से हमे, रजीदा हू में बीमार है वो, 

हर वक्‍त तपिश, हर वक्‍त खलिश वेख्वाव” हू मे बेदार* है वो, 

जीने से इधर वेज़ार हू में मरने पे उघर तैयार है वो, 
और जब्त कहे फर्य्याद न कर, 
ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर 


१. दुखी २. सध्या की चमक-दमक ३. कल्पना ४. पीडा ५-६ नीद- 
रहित 


अप्रस्तर शीरानी ८१ 


बेददें ज़रा इन्चाफ तो कर इस उम्र मे और मगमूम हूँ वो, 

फूलों की तरह नाजुक है श्रभी तारो की तरह मासूम है वो, 

ये हुस्त सितम, ये रंज गज़ब, मजबूर हूं में मज़लूम है वो, 
मजलूम पे यू वेदाद न कर, 
ऐ इढ्क़ हमे वर्वाद न कर ! 


ऐ इश्क खुदा-रा' देख कही वो शोखे-हजी” वदनाम ने हो, 

वो माहे-लका? बदनाम न हो, वो ज्ञोहरा-जवी बदनाम न हो, 

नामूस* का उसके पास रहे, वो पर्दानशी चदनाम न हो, 
उस पर्दानशी को याद न कर, 
ऐ इश्क हमे बर्वादन कर ! 


वो राज़ है ये गम ग्राह जिसे पा जाये कोई तो खेर नही, 
श्रांखो से जब आंसू बहते है, श्रा जाये कोई तो खेर नही, 
जालिम है ये दुनिया दिल को यहां भा जाये कोई तो खैर नही, 
हूँ जुल्म मगर फ़र्य्याद न कर, 
ऐ इश्क हमे वर्वाद न कर ! 
दुनिया का तमाशा देख लिया, गमगीन सी है बेताब सी है, 
उम्मीद यहां इक वहम सी है, तसकीन यहां इक झ्वाव सी हैँ, 
दुनिया में खुशी का ताम नही, दुनिया में खुशी नायाब सी हैं, 
दुनिया में खुशी को याद न कर, 
ऐ इश्क हमे बर्बाद न कर ! 





२ भगवान क्कै लिए जे धोव-भस्त चपल युवत्ती ३. चाद भी सुत्दरो 
४. सितारों त्ी सुन्दरयी ४. चोकललाज ६. खबाव 


घर अख्तर शी रानी 


ननन्‍हा फ़ासिद 


तेरा नन्‍्हा सा कासिद, जो तेरे खत लेके श्राता था। 
न था मालूम उसे किस तरह के पैग़ाम लाता था ॥ 
समझ सकता न था वो खत मे कंसे राज़ पिनहा हैं । 
हरूफे - सादा में? किस हश्न* के श्रदाज़ पिनहा हैं ॥। 
उसे क्या इल्म इत रगी लिफाफो मे छुपा क्‍या है ” 
फिसी मह॒वश) का इनको भेजने से मुहआ क्‍या है ”? 
मगर सुभको खयाल गाता है अ्रक्सर उस ज़माने मे, 
कि उसकी हैरते-तिफ्लीं है क्‍यों गुम इस फसाने में ? 
वो बा-ई-कमसिनी* क्‍या ये न दिल में सोचता होगा ? 
कि बाजी ने हमारी अपने खत मे क्‍या लिखा होगा ? 
झौर भाखिर वो उसी को नामा* लिखकर भेजती क्यो है ? 
“कभी भेजा तो भेजा लेकिन अक्सर भेजती क्यों हैं ?” 
वो पहले से ज़ियादा भाई को क्यों प्यार करती हैं ” 
“लिफाफा देके लुत्फे-खास” ऊा इज़हार करती हैं ॥” 
फिर ऐसे 'भ्रजनबी' पर उसकी बाजी 'मेहरबा' वयो हैं ? 
अगर हैं भी तो घर वालो से ये बातें निहा* क्यो हैं ? 
झौर उसके छुवा की इससे भी तो ताईद* होती है। 
छुपाकर खत को ले जाने की क्यो ताकीद होती है ? 
ये नौखेज़ ' “अ्जनवी जाने कहा से अ्रक्सर श्राता है ? 
जब प्राता है तो वाजी की तरह खत लिखके लाता है ॥ 


१ सादा ग्रक्षरो ३ २ क्यामत ३ चाद जैसी श्रनुपम सुन्दरी 
४ वाल्य-आाइचय| ५४ वाल्यावस्था के बावजूद ६ पश्र ७. विशेष स्नेह 
८ गुप्त ६ समर्थन १० नौजवान 


प्रस्तर शीरानी ८ 


ग्रज़ीज़ों की तरह ये क्यों मां से श्रा नहीं सकता ? 
जब उससे पूछता है वो, उसे समभक्ा नहीं सकता ॥ 
खिलौने देके उसको मुस्करा देता है वो अवसर । 
श्रौर एक हल्का सा थप्पड़ भी लगा देता है वो श्रक्सर ॥ 
तेरे काप्तिद के ये श्रपतार” दिल को गुदगुदाते थे । 
झौर अपने भोलेपन से मेरे जज़्बों को हेँंसाते थे ॥ 
नही मौक़्फ' उन्हीं अय्याम पर” जब भी खयाल झाया। 
तसव्वुर* , तेरे वाद उसका भी नक्शा सामने लाया ॥ 
मगर श्राज इस तरह देखा है वो नवशे-हसी मैंने । 
कि रख दी खाके-हैरत पर* मुहब्बत की जबी" मेने ॥ 
वही ननन्‍्हा-सा काम्चिद नौजवाँ होकर मिला मुभको। 
ज़माने के तगय्युर” ने परीशां कर दिया मुभको ॥ 
जुनूने-इव्तिदा - ए - इश्क ने४ करवट सी ली दिल मे । 
पस-भ्रज-मुहृत* ये लेला आगई फिर अ्रपने महमिल ? “मे ॥ 
तेरे कासिद से मिलते वक्‍त मुभको शर्म आती थी । 
सगर उसकी निगाहों में शरारत मुस्कराती थी ॥ 
दरारत का ये नज़्ज़ारा मेरी हैरत का सामां१*१ था। 
कि इस पर्दे के भ्रन्दर तेरा राजे-इशक़ उरिया"* था ॥ 





१. विचार २. सीमित ३. दिनो पर ४. कल्पना ४ श्राश्चय की 
खाक [प्राश्चर्य के परो) पर ६. माया ७ परिवततेन ८. प्रेम की घुट्आत के 
उन्माद ने €. बहुत समय के वाद १०. कजावा (कद की काठी) ११. सामान 
१२. नग्न (स्पष्ट) 


घर प्रस्तर शी रानी 


गाज की रात 


कितनी द्ादाव' है दुनिया की फजा" झाज की रात ! 
कितनी सरक्षार* है ग्रुलशन को हवा भ्राज की रात ! 
कितनी फय्याज है रहमत* की घटा आज की रात | 
किस कदर खुश है खुदाई से खुदा श्राज की रात ! 
कि नज़र आयेगी वो माहलका' झ्राज की रात ! 
श्राज क्‍या बात है दुनिया के नज्ज़ारे खुश हे ? 
वाग के फूल, सरे-चर्स” सितारे खुश हे। 
एक वेनाम सी सरमस्ती के मारे खुश हे। 
एक में खुश नही जितने भी हैं सारे खुश हैं। 
है खुशी चार तरफ नग्मासरा" आ्राज की रात |! 
गायबाना जो हमे नाम लिखा करती थी। 
दूर से हमपे जो दिल अपना फिदा करती थी। 
दादे-प्रशआर'” जो गूमताम दिया करती थी। 
होके बेपर्दा जो पर्दे मे रहा करती थी। 
सामने होगी वही शोख-अ्रदा"* श्राज की रात ! 
दास्ताने - दिले - बेताव”* सुनायेगे उन्हे। 
झाज रोयेंगे गले मिलके रुलायेंगे उन्हे। 
खुद ही फिर रोने पे ह॒प्त देंगे, हसायेंगे उन्हें । 
झभौर जुरंत की तो सीने से लगायेगे उन्हें। 
नित नये जज़्वो की है नश्वोनुमा'* ग्राज की रात ! 
दिल की रग-रग मे है वेताव मुहब्बत उसकी। 
आंख के पर्दे पे लहराती है सूरत उसकी। 


१ पल्‍लवित २ वातावरण ३ उन्मत्त ४ उदार 
५ झनुकम्पा ६ चाद जैसी श्रनुपम सुन्दी ७ आकाश पर 
८ गीत गा रही है € पत्र १० शेरों पर दाद ११ चचल प्रदाओं 
वाली ([सुन्दरी) १२ वेचेन दिल का वृत्तात १३ बढोतरी 


अख्तर शी रानी ष्प्र्‌ 


खलवते - रूह मे” आवाद है उल्फत॑ उसकी । 
मेरे जज्बात पे तारीं है लवाफ़तर॑ उसकी। 
और कुछ याद नहीं इसके सिवा आज की रात! 
लेकिन इज़हारे - खयालातों करेगे क्‍्योंकर ? 
शर्म आती है मुलाकात करेंगे क्योकर ? 
वात करनो है मगर बात करेंगे क्‍्योकर ? 
खत्म ये ख्वाव की सी रात करेंगे क्‍्योंकर ? 
आह ये आज की ये ख्वावनुमा" श्राज की रात ! 
ऐ दिल ऐसा न हो कुछ वात बनाये न बने। पा 
हाले - दिल जो भी सुनाना हैँ सुनाये न बने | 
पास शझ्रायें तो मगर पास विठाये न बने। 
दर्म के मारे उन्हे हाथ लगाये न बने। 
कि तसच्चुर* से भी आती है हया" श्राज की रात ! 
यू" तो हर तरह अदव” महें - नज़र रखना है। 
हसरते - दिल का* लिहाज श्राज मगर रखना है। 
वेखुदी [ देख, तुझे मेरी खबर रखना है। 
नाजनी क़दमो पे” यू लाज़ से सर रखना है। 
कि तड़प उठठे दिले-अर्जो-समां'" झ्राज की रात ! 
हम में कुछ जुरंते-गोयाई** भी होगी कि नही ? 
हिम्मते - नासियाफ़र्साई' भी होगी कि नहीं ? 
शर्म से दूर शिकेवाई" भी होगी कि नहीं ? 
यूसुफेनदिल जुलेखाई भो होगी कि नहीं" ? 
आज की रात उफ, ओ मेरे खुदा ग्राज की रात! 


१. ध्ात्मा के एकान्त में २. छाई हुई ३. लातित्य, 
माधुर्य ४. विचारों का प्रक्‍्टीकरण ४. स्वप्निज़ रूपी ६. कल्पना 
७ लज्जा ए. शिप्टाचार ६. दिल की हतरत पा १०. [प्रेयती णे) 
सुकोमल पैरो पर ६१. घरती त्या आझ्लाकाश का हृदय १२. बोलने वा 
साहस १३. माया ठेकने वा साहस १४. किक १५, लेखा के 
प्रेमी यूसुफ की धोर सकेत है कि तू प्यार कर सकेगा या नहीं ?.. 


घ्६्‌ अ्रख्तर शा 


फुटकर शेर 


मिट चले मेरी उमीदो की तरह हर्फ' मगर । 
श्राज तक तेरे खतो से तेरी खुशबू न गई।॥ 


० ३ < 
ग्राज किस्मत से भाई है बरसात की रात। 
क्या विगड जायेगा रह जाग्रो यही रात की रात ॥ 


७ ०] ५ 
वो इश्क-पेशा* हू में जिसके जवान नम्मे। 


गाता है चान्दनी मे हर नीजवाने-सहरारँ ॥ 
<*> <> >> 


दर है न शभ्रास्ता” न हरम है न बुतकदा । 
या रव मचल पडी है हमारी जबी* कहा ? 


>> ९ < 
मुहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को । 
कि ये मालूम होता है, नही मालूम होती है ॥। 


< < 
तुम अपना आस्ता अच्छी तरह पहचान सकते हो । 
हमे तो ये हमारी ही जबी मालूम होती है ॥ 
है ह > 


दो चाद हैं पहलू मे श्रवः चाद कहे किस को ? 
साक्ी को अगर कह दें, पैमाने को क्या कहिये ? 


९ 6 >> 
एक महब्वत थी मिट गई या रब! 
तेरी दुनिया में श्रवः घरा क्या है? 


१ भलर २. प्रेमी ३ मरुस्थलों मे भटकने वाले नौजवान ([ प्रेमी ) 
४ दहलीज़ ५. माया 


ग्रस्तर शी रानो 


दुनिया की सर करने को ठहरे नही हैं हम । 
दम ले लिया है मज़िले - दुशवार' देखकर ॥ 


३ <> < 
उसके श्रहदे - शबाव' में जीना। 
जीने वालो तुम्हे हुत्रा क्‍या है? 


हि हि है 
जिंदगी की हकीकत, शभ्राह न पूछ । 
मौत की वादियों मे इक गावाज ॥ 
< >> हक 
उनकी सोहबतः का तसव्बुरं और हम । 
जिंदगी घोखा थी कुछ दिन के लिए॥ 
< >> >> 
मर गये हम श्राखिर को इस तरह भी कया जीते ? 
ज़िंदगी का हर लम्हा मौत का फसाना था॥ 





१. फठिन मद्चिल २. यौवननक्ान ३. संगत ८ बच्यना 





अबठुलहमीद अदम' 


जब 


गुजर यया 
काफ़ी तवील धा 


में मेकदे की राह से होकर 
वरना सफर हयात का 





अबदुलहमीद दम 


में मेकदे की राह से होकर गुजर गया 
वरना सफ़र हयात का काफी तवील घा 


माशे ब्रा 


मेरी तलाश से मायूस लौटने वाले। 
तेरी हृददद में) झ्राकर तुझे प्रुकारूँगा !! 

'प्रदम' का यह शेर उत समालोचको के लिए एक चैलेज हैं जो शायर की 
सीमाओ्रो को जाने बिना कुछ वधे-ठिके तियमो की टोपी उसके सिर पर रखकर 
देखते हैं कि ठीक बैठती है या नही । उदाहरणत स्वय 'भ्रदम' के सम्बन्ध मे 
यदि समालोचक को यह मालुम व हो कि वह बुरी तरह शराब पीता है झौर 
भ्राठो पहर इस कोशिश में रहता है कि उत्तका नशा उतरने न पाये तो प्रत्यक्ष 
है कि वह उसके . 

कौन कौसर* तक मुसाफत ते करे। 
मैकदा फ़िदोँस* से नज्जदीक है।॥। 


इस प्रकार के शेरो को उस नखशिख के साथ नही देख सकता, जिन्हें शायर ने 
सवारने श्रौर जिलाने ही का नही श्रपत्री आ्रात्मा की श्रावाज्ञ बनाने का प्रयत्न 
किया है । इस '“मैंकदे' के प्रेम ने अ्रदम” को कही का नहीं रखा । उसकी पत्नी 
जिसे दूसरे महायुद्ध के दिनों मे वह तेहरान से व्याह कर लाया था उसके इसी 
'मैकदे! के प्रेम के हाथो तंग झाकर उसे छोड गई। आपने विशेष रूप से उसी 
से मिलाने भौर उसके शेर सुनवाने के लिए अपने यहाँ कुछ मित्रों को निमत्रित 


१. सीमाश्ों मे २. जप्नत में बहने बाली शराव की एक नहर ३ सफ़र 
४. शराबखाना ५ जन्नत 


श् 


० 


अदम ६१ 


किया है । उसने झ्ञाप से चायदा किया है कि वह ठीक सात बजे शापके यहा 
पहुँच जायेगा लेकिन सात के साढे सात, फिर आठ और फिर नौ वज गये लेकिन 
धापके माननीय अ्रतिथि का कोई पता नहीं। आप परेशान हैं, आपदे मित्र 
परेशान है, महफिल वर्खास्त हुआ चाहती है कि एक दोहरे वदन का व्यक्ति 
लड़खडाता-सभलता कमरे में प्रवेश करता हैं और महफिल के वातावरण में 
चारो ओर '्रश्नचिक्नर लटकता देखकर वडी उदासीनता से केवल इतना 
कहता है . 

“ग्राखिर पीना तो शराव ही थी। यहाँ क्या और वहाँ क्‍या ? मेरे कुछ 
दोस्त मिल गये थे भौर रास्ते मे शरावखाना था *' *'” 


यह 'मैकदा' या शराबखाना, जो हर स्थान पर उसके रास्ते की वाघा वन 
जाता है, उसका पूरा जीवन भौर पुरी शायरी है। यही से शुरू होती है श्रौर 
यहीं खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि उसकी शायरी मे विविध विपयो 
का लगभग अ्रभाव है और उसकी कुछ एक गज़ले तो एक-दूसरी की प्रतिब्वनि- 
सी मालूम होती है। वही ग़राव और साकी की स्तुति, ससार की प्रत्येक वस्त 
के प्रति उदासीवता भौर शराव के प्याले को ससार की प्रत्येक वस्तु पर प्रधानता 
देने के सुन्दर बहाने। शब्द “सुन्दर बहाने” का प्रयोग मैंने किसी प्रकार के व्यग्य 
के लिये नही किया क्योकि उसके वहाने सचमुच वहुत सुन्दर हैं। आज का शायर 
यदि चाहे भी तो इस सामाजिक वास्तविकता रो इन्कार नहीं कर सकता कि 
प्रमे-रोज़गार' ( जीविका आदि जुटाने की सासारिक चिताओ्रो ) के भागे ससार 
की समस्त चिन्तायें हथियार डाल देती है, लेकिन ज़रा अदम! के तेवर देखिये दि. 
मदिरा-पान में घरण लेने के लिये वह ग़मे-रोज़गार ही को दोषी ठहराता है * 
दी जिसने अहले-होश को" तरग्रीवे-मैकशी * । 
मेरा खयाल है कि गमे-रोजगार था॥ 


यही नही, वह तो उसकी यहाँ तक लाज रखता है . 


ग्रल्रे-मैकशी की कौन-सी मज़िल है ये साकी ? 
खनक साग्ररर्ं की श्रावाज़ें-डुदा* मालूम होती है ॥ 


आधुनिक काल के इस मस्त-धलस्‍्त शायर का जन्म जून १६९०६ मे ससयझी 





१. होश वालो को २. मदिरा-यान दी प्रेरणा ३. मरिरा-पान ये सन्ति- 
मान ४. प्याता ५६. छुदा फी भ्रावाज 


ग् 


कक अदम 


भूसाखा (सरहद प्रान्त, पाकिस्तान) में हुआ। बचपन, शिक्षा आदि के जानने की 
बहुत कोशिश करने पर भी मुझे केवल इतना मालूम हो सका है कि उसकी 
शिक्षा बी० ए० तक की है। पिछले दिनो एक इडो-पाकिस्तान मुझायरे के सिल- 
सिले मे वह दिल्ली झाया था और मेरा इरादा था कि उससे जी खोलकर बातें 
करूँगा भौर वह सब कुछ पूछ बुगा जिसकी मृझे इस पुस्तक के लिए श्राव- 
इ्यकता थी, लेकित जब मुशायरे में तो क्या लाख ढू ढ़ने पर वह पुरी दिल्ली मे 
भी कही नज़र न श्राया शौर केवल उस समय उसकी ख़बर मिली जब वह वापस 
कराची पहुँच चुका था तो प्रत्यक्ष है कि मुझे सुनी-सुताई बातो का सहारा लेना 
पडा । इस प्रसग मे मुझे उसके एक मित्र शौर उद्ृ' के तरुण शायर नरेशकुमार 
शाद' से पर्यातत सहायता मिली क्योकि दिल्ली मे एक 'शारद ही था जिसे मातम 
था कि भदम” सचमुच दिल्ली मे है। शाद' से मुझे मालूम हुआ कि श्रपनी 
नौकरी के वारे मे (अदम' पाकिस्तान सरकार के भ्राडिट एण्ड झकाउंट्स विभाग 
में गज्ेटिड श्राफीसर है) बहुत होशियार और ज़िम्मेदार है। हाँ, यह अलग बात 
है कि किसी दिन यदि उसका दफ्तर जाने को जी न चाहे तो दफ्तर के भन्‍्य 
कमंचारी श्रद्धावश या न जाने किस कारण से उसका सारा काम स्वय ही कर 
देते हैं । कराची मे नियुक्त होने से पहले वह काफी समय तक रावलपिण्डी झोर 
लाहौर मे भी रह छुका है ौर स्वर्गीय '्रख्तर' शीरावी से उसकी गाढी छनती 
थी (शायद मदिरापान की साँक के कारण) । भस्तु, उस 'प्रदम' मे जो श्रपनी 
शायरी में नज़र झाता है और उस अदमः में जिसे उसके घतिप्ट मित्र 
जानते हैं, रती वरावर फर्क नही है! श्रव उसके व्यक्तित्व और शायरी की इस 
प्रवृत्ति का यह समन्वय झपनी समस्त झ्रुटियो भौर हीनताभो के बावजूद उस 
विज्ेष लक्षण का साधन बना जिसे आम परिभाषा मे “कवि की शुद्धहृदयता 
श्रथवा निर्मेलता” कहा जाता है--भर्थात्‌ कबि का वही बात कहना थो मम 
वागे की न होकर उसकी अपनी भ्रनुभूत्ियों में से उत्पन्न होती है भौर सैद्धातिक 
मतभेद के बावजूद अपने में भपनी महानता मनवाने की क्षमत्ता रखती है । एक 


शेर देखिये “-- 


साकी मेरे खुलूस” की थिदद॒तर को देखना । 
फिर ब्ागया हूँ गदिशि-दीरारँ को टालकर ॥ 


जी मिल ली कम 
१. शुद्हृदयता २ आधिक्य हे सत्तारचक्र 
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लेकिन शुद्धहदयता-मात्र से भी वात नही वनती । शायरी में वात बनाने 

के लिए शुद्धहृदयता के साथ-साथ और भी बहुत कुछ झ्रावश्यक है । इस बोध 
वी आ्रावश्यकता होती है कि 'गदिशे-दौरा' को ठालना उतना ही कठिन है जितना 
शायर ने उसे इस शेर मे सहल बताया है । श्रतएव क्रियात्मक जीवन के प्रति 
अवहेलना तथा चिन्तव की कमी ने उसे अ्रवसन्नतावादी शायर वना दिया श्रौर 
उसने अपने इददें-गिदे एक चारदीवारी खडी कर ली जिससे न वह स्वय बाहर 
निकलना चाहता है और न यह चाहता है कि बाहर की गर्म हवा उसे लगे । 
लेकिन यहाँ फिर किसी व्यक्ति के चाहने या न चाहने का प्रश्न आ सडा होता 
है। और चूंकि कोई चाहे कितता ही वडा श्रवसन्नतावादी वयो न हो आखिर 
को मनुष्य होता है श्नौर मनुप्य चाहे अपने गिदं कितनी ऊँची और मज़यूत्त 
दीवारें खड्दी कर ले वाहर की गर्मी-सर्दी उसे दंढ ही लेती है, अत. जब 'झदम' 
दूँढ लिया जाता है तो बेवसी के साथ ही सही, चौंकने पर वह अवश्य विवण हो 
जाता है : 

फभी-क्भी तो मुझे भी खयाल श्राता है । 

कि अपनी सूरते-हालात" पर निगाह कह ॥। 
श्ौर इस प्रकार जब वह उसी शुद्धहदवता के साथ 'सूरने-हालात पर निगाह 
करता है तो उसके कलम से * 


हल 


ये श्र॒क्ल के सहमे हुए बीमार एरादे ! 
क्या चारा-ए-नासाज़िये-हालात करेंगे” ? 
ऐसे शेर निकलने लगते हैं शोर कभी-कभी तो वह 'सूरने-हालात' झौर 
नासाजिये-हालात' पर सोचने-सोचते मदिरा-स्तुति की सीमा से निकलकर एक 
दम विचारक और दार्सनिक बन जाता है : 
दूसरों से बहुत न्लासान है मिलना साकी। 
अपनी हस्ती से मुलाकात बडी मृख्किल है ॥ 
ओर 
जहने-फितरत में थीं जितनी नाकशूदा उलभनेंटे । 
एक मरकज * पर मिमटद झ्ाई तो इन्सा दन गईं ॥) 


१. स्थिति २. इुसपूर्णो परिस्थितियों का छणय. 3 प्रकृति के मस्तिष्क 
में कभी न मुलम्भने वाली गितनी उलकने थी ४ केन्द्र 


अदम 


लेकिन ऐसे शैरों की उसके यहाँ अ्रधिक सख्या नही है । भ्रधिक सख्या उन्हीं 
वैरो की है जिनमे शायर को 'सूरते-हालात' पर सोचने से भय लगता है भौर 
यदि वह सोचता भी है तो यह कहकर छुप हो जाता है 


अभी हवादिसे-दौरा"” पे कौन ग्रौर करे ? 
भ्रभी तो महफिले-हस्ती शराबखाना है ॥। 


झौर यों भाधुनिक उदू शायरी का यह मद्यप शायर उसी मार्ग का 
पथिक है जिस मार्ग को शताब्दियों पहले फारसी के भ्रमर शायर, उमर ख़य्याम 
ने तराशा था भश्ौर जिसे पार करके आज के शायर कही से कही पहुँच चुके हैं । 


१ ससार-चक्र २ ससार 


ग़ज़लें 


मंकदा) था चांदनी थी में न था। 
इक मुजस्सिम" बेखुदीः थी में न था ॥॥ 
इश्क जब दम वोडता था तुम न थे। 
मौत जद्द सर घुन रही थी में न था ॥ 
तूर* पर छेड़ा था जिस ने आप को । 
वो मेरी दीवानगी थी में न था ॥ 
वो हसी बेठा था जब मेरे करोव 
लज्ज़ते - हमसायगी* थी में न था ॥ 
मेकदे के मोड़ पर रुकती हुई। 
मुहतों की तिब्नगी' थी मैंन था॥ 
में और उस गुवादहन की” श्ारजू । 
आरजू की सादगी थी 'में न था॥ 
गेसुप्ने के” साथे में श्राराम - कश । 
सर-बरहना” ज़िन्दगी थी में न था॥ 
देरो-कावा'" में अदम' हैरत-फरोश" २ | 
दो जहा की वदज़नी"३ थी में न था ॥ 
हि हि ९ 
१. मधुणाला ३ मूतततिमान ३. झात्म-विस्मृति ४ एक पहाड़ का नाम 
मिस पर हजरत मूसा ने खुदा से बातें की थी। ५. सामीप्य फा प्लानन्‍्द 
६. प्यास ७. अधचबिले फूल ऐसा सुन्दर मुह रखने वाली की ए केशो के 
&. विश्वामकर्ता १०. सगे सिर १६१. मन्दिर और कावा १३. बआाइचर्य फैसाने 
वाला १३ दूर्भावना (झ्) 


च्् 


५४ 


हर 


हि 


सर रह गया है दोश पर श्रौ दिल नहीं रहा। 
क्या इस जहान में कोई कातिल नहीं रहा ? 
ऐ चर्में - यार" भझ्रब न तग्राफुल* न इल्तफातर । 
क्या में किसी सलूक के काबिल नही रहा ? 
ऐ चाखुदा ! सफ़ीने” का अब कोई ग़म न कर। 
हम फजलज्ञे कर चुक्रे हैं कि साहिल नही रहा॥ 
पर्दा उठा कि श्रब मेरी मस्ती है में नहीं। 
जिस से तुमे हया' थी वो हायल” नहीं 
कुछ तो तेरे खुनलूस की ताज्ीम" थी 'अ्रदम' । 
वरना वो जान - बुक कर ग्राफिल नहीं रहा ॥ 
>> ७ ५ 


दिल है बडी खुशी से इसे पायमाल कर | 
लेकिंव तेरे निस्नार' ज़रा देख-भाल कर ॥| 
इतना तो दिलफरेब ने था दामे-जिन्दगी"* | 
ले श्राए एतबार के साथे में ढाल कर ॥ 
साको मेरे खुलूस की शिहृतर"*" को देखना। 
फिर भ्रागया हैं गदिशे-दोरा** को टाल कर ॥ 
ऐ दोस्त तेरी जुल्फे-परीशा”? की खेर हो। 
मेरी तबाहियो का न इतना खयाल कर ॥ 
लाया हूँ यूं वचा के हवादिस से *४ ज़ीस्त'* को । 
लाते हैं जंसे कोह*' से चश्मा निकाल कर ॥ 
थोडे से फासले में भी हायल"'" हैं लगज़िशें१५ | 
साक़ी सभाल कर, भेरे साकी सभाल कर॥ 
हम से 'अदम' छुपाग्रो तो खुद भी न पी सको। 
रक्‍खा है तुमने कुछ त्तो सुराही मे डालकर ॥ 


रहा॥ 


अंदम 


१ मित्र की दृष्टि २ वेपरवाही ३ कृपाहप्टि (प्रेम) ४ मांझी ५ नाव 
६ लाज ७ वाघक ८ आदर, सम्मान €£ वलिहारी १० जीवन का जाल 
११ झाधिकय १२ ससार-चक्र १३ बिखरे केश १४ दुषघंटनाओ्ो से 
१५ जीवन १६- पहाड १७ वाघक १८ लडखडाहट 


अ्रद्म 


मंखाना-ए-हस्ती में अक्सर हम श्रपना ठिक्राना भूल गये । 
या होश से जाना भूल गये या होश में श्राना शल गये ॥ 
श्रसवाब* तो वन हो जाते हैं तक़दीर की जिद को क्या कहिये ? 
इक जाम तो पहुचा था हम तक, हम जाम उठाना भूल गये ॥ 
श्राये थे बिखेरे जुल्फो को इक रोज हमारे मरकद" पर । 
दो अइक" तो टपके आखो से, दो फूल चढ़ाना भूल गये ॥ 
चाहा था फि उनकी आखो से कुछ रगरे-बहारा" ले ल्ीजे। 
तकरीव'" तो श्रच्छी थी लेकिन, वो आख मिलाना भूल गये ॥| 
मालूम नही आाईने में चुपके से हुंसा था कौन 'अ्रदम! ? 
हम जाम उठाना भूल गये, वो साज वजाना भूल यये ॥ 


जो लोग जान-बृककर नादान वन गये । 
मेरा खयाल है कि वो इन्सान बन गये ॥ 
हम हश्न" में गए थे मगर कुछ न पूछिये । 
वो जान-तू्कर वहां अनजान वन गये ॥ 
हसते हैं हमकी देखकर अरबाबे-आ्रागही' । 
हम झापके मिज्ञाज३ की पहचान बच गये ॥ 
मंभघार तक पहुंचना तो हिम्मत की वात थी । 
साहिल के आस-पास ही तूफान बन गये ॥॥ 

इन्सानियत की वात तो इतनी है शैखजी ! 
वदक्षिस्मती से श्राप भी इन्सान बन गये !॥ 


काटे थे चद दामने-फित्तरत मे ऐ 'आअदम' ।, 


कुछ फून और कुछ मेरे अ्र॒माव बच गये ॥| 
हक <> ५ 


हि» < हआ॥ 


६७ 


१: वह स्थान जहा प्रलय के बाद मनुष्य भगवान को अपने कर्मों का 
३२. होश बाते (बुद्धिनानु) ३. स्वभाव ४. प्रकृति की 


उत्तर देगा । 
मोती भे 


४. वारण ६. कऋछतप्म 5 


श्रांनू ८. बहारों का सम ६. घुभ मवसर 


ह्छ अदम 


फुटकर शेर 


महशर' मे इत्तफाक से श्राया न जहन में । 
वरना तमाम उम्र तेरा नाम याद था॥ 
< ९ >> 


जब तक तेरी निगाह ने तौफीक'“दी मुझे । 
में तेरी जुल्फ बन के सबरता चला गया ॥ 
<* <* ९ 
दिल श्रभी पूरी तरह टूटा नही । 
दोस्तो की मेहरबानी चाहिए ॥ 
>> हि < 
शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप । 
महफिल में इस खयाल से फिर आ गया हू में ॥ 
९ 50 5 
आये थे मुझ से मिलने मगर मे न जब मिला | 
वो मेरी वेखुदी से मुलाकात कर गये॥ 
में उम्र भर अदम' न कोई दे सका जवाब । 
वो इक नज़र मे इतने सवालात कर गये।॥ 
< >> >> 
दिल खुश हुआ है मस्जिदे-वीरान देखकर । 
मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है ॥ 


<> >> < 


१ प्रलय-क्षेत्र २ सामर्थ्य 


अदम €& 


इजाज़त हो तो मे ततदीक * कर लूं तेरी जुल्फों से ) 
सुना है जिन्दगी एक खूबसूरत दाम" है साकी ॥ 
है । < >> 
मै) सी हसोत चीज हो और वाकई हराम। 
मे कसरते-शक्क से घबरा के पी गया।॥ 
< > 4 
जुल्मतो से* न डर कि रस्ते में । 
रोशनी है शराबखाने की ॥ 
है <> < 
खाली है श्रभी जाम में कुछ सोच रहा हूं । 
ऐ गदिशे - श्रय्याम' में कुछ सोच रहा हूं ॥ 
साकी तुझे एक थोड़ी सी तकनीफ तो होगी । 
सागर को ज़रा थाम में कुछ सोच रहा हूं ॥ 
पहले वड़ी रगवत" थी तेरे नाम से मुझको । 
ग्रव सुत के तेरा नाम में कुछ सोच रहा हूं ॥ 
हल कुछ तो निकल ग्रायेगा हालात की जिद का । 
ऐ कसरते-प्रालाम” में कुछ सोच रहा हूं ॥ 
>> ९ <> 
हमको फ़ूर्सत नही म्ूसा* को कहो सुन श्राये । 
क्यो बुलाते हैं, क्या काम है, क्‍या कहते हैं ? 
हक < <> 
तोवा को तोड़ने की तो नीयत न थी मगर । 
मोसम का एह्तराम न करते तो जुल्म था ॥ 
< 


१. पृष्ठि २ जाल ( फदा-क्ेयों को जान से उपमा दी गई है ) 
रे- घराबव ४. सख्देहों के श्राधिक्य ४५ शअ्रन्धेरो से ६ कालक्र ७ लगाव 
८. दु खो वो भरमार ६ हजरत चूसा जिसने एक किवदन्ती के अनुसार तुर 
पर झुदा से बातें की पी ( इस शेर की दूचरी पक्ति मे छुदा वी ओर नरेत 
है) १०. सम्गान 


१०० अदम 


इक सितारा, इक कली, इक में का क़तरा, एक जुल्फ । 
जब इकदठे हो गये तामीरे-जन्नत"” हो गई।॥ 


फूर्सत का वक्‍त ढूंढ के मिलता कभी प्रजल' । 
मुझको भी काम है, श्रभी तुभको भी काम है ॥ 
>> < <> 
मह॒शर का खेर कुछ भी नतीजा हो ऐ “भ्रदम' ! 
कुछ गुफ्तगू तो हम भी करेंगे खुदा के साथ ॥ 


>> >> >> 
इदक ने सौंपा है काम अश्रपना, अभ्रव तो निभाना ही होगा । 
में भी कुछ कोशिश करता हू, श्राप भी कुछ इमदाद करें।। 


९ ० < 
तखलीके-कायनात” के दिलचस्प जुर्म पर। 
हँसता तो होगा आप भी यज़दाँ" कभी-कभी ॥ 

< <> < 
पहुँच सका नशे बरवकत अपनी मज़िल पर । 
कि रास्ते में मुझे रहबरो ने घेर लिया ॥ 

९ 5 <> 
सिर्फ इक कदम उठा था गलत राहे-शौक* मे । 
मजिल तमाम उम्र मुझे दृढती रही॥ 


१ स्वर्ग का निर्माण २ मृत्यु. ३ विद्ध-निर्माण ४ भेगवान 
५ प्रेम-मार्ग 


ग््यकल रू 
7५ 7५४] 3१ इक 
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'साग़र निज्ञामी 


आतान नहीं इत्त दुनिया में ज्वाजों के सहारे जी सकना 
संयीन हकीकत हूं दुनिया ये कोई पनहरी ख्याव नहीं 


पश्चसा 

साग्रर! की शायरी और उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे यदि केवल एक 
वाक्य ही पर्याप्त समझना हो तो यह कहकर ऋुप हुआ्रा जा सकता है कि 
'साग्र हर मुशायरा लूट लेता है। लेकिन यहाँ चू कि उसके सम्बन्ध मे एक 
से श्रधिक वाक्यो की श्रावश्यकता है, इसलिए अ्रपने श्रनुभव के भ्राधार पर मैं 
यह कहूँगा कि मुशायरे के भ्रतिरिकत वह श्रपने प्रत्येक मित्र और परिचित का 
दिल भी लूट लेता है। सुकण्ठ झौर सुभाषी तो वह है ही, भ्रायु के लिहाज़ से 
श्राधी सदी पार कर चुकने के वावज़ूद श्रभी तक वह सजीला भी है । इसके 
अतिरिक्त पहली मुलाऊफ़ात मे ही जिस तरह वह भाप से वेतकल्लुफ हो जाएगा, 
जिस तरह श्रपने व्यक्तिगत जीवन की प्रिय, अ्रप्रिय घटनामो की सविस्तार 
चर्चा करेगा श्रौर अनुरोध-पुर्वके आपसे भ्रापकी आ्रात्मकथा सुनेगा, श्रपनी 
डिविया से पान निकाल कर श्राप को पेश करेगा श्र बडी वेतकल्लुफी से श्राप 
का पेश किया हुआ सिगरेट क्यूल करेगा, उससे उसके व्यक्तित्व से तो आप 
प्रभावित होंगे ही, उसे श्रपना घनिप्ट मित्र भी समभने लगेंगे । 

'साग्रर से यो तो मैं एक समय से परिचित था और एक राष्ट्रवादी शायर 
के नाते कौन उससे परिचित नही है ” सरोजनी नायडू भौर 'जोश' मलीहावादी 
की तरह स्वतन्त्रता-प्रादोलन के दिनो मे उसके नग्मे भी घर-घर गूँज चुके हैं 
झौर वहुत कम मृुशायरे ऐसे होंगे जिनमे उसका योत्र अनिवा्य न समझा गया 
हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पहली वार उससे मेरा परिचय १६४६ में 'जोश' 


१०२ 


सागर १०३ 


साहव के यहा हुम्रा था जब काइमीर के एक मुदायरे मे भाग लेने वह वम्बई 
से आया था और उसकी श्राथिक स्थिति बहुत शोचनीय थी । उन परिस्थितियों 
में भी, जवकि उसके कथनानुसार कई वार उसकी जेब में द्राम का टिकट 
खरीदने के लिए एक इकन्‍नी न होती थी कि वह काम दूढने के लिए घर से 
निकल सके, मैंने उसके होटो पर वही मधुर मुस्कराहट देखी जो झ्राजकल 
देखता हँ---आजकल, जबकि वह झ्राल-इडिया रेडियो दितली में छ' सौ से ऊपर 
वेतन पा रहा है 


“ग्रादमी को हर हाल में हालात का मुकावला करना चाहिये ।” अपनी 
उन दिनो की दुरवस्था का ज़िक़ करने के वाद उसने कहा, “हालात के श्ागे 
हथियार डाल देना बुश्ददिली है। इन्तान भ्रगर खुद-एतमादी और खुह्ारी 
( भ्ात्म-विश्वास और झात्म-सम्मान ) को हाथ से न जाने दे शौर वरावर 
हालात का मुकाबला करता रहे तो एक दिन हालात उसके झागे हथियार 
डाल दैते हैं । 


हालात ने उसके आगे हथियार डाल दिये हो, यह बात नहीं, और बह 
अपनी इस नौकरी से सन्तुष्ट होकर बैठ गया हो, यह बात भी नही । हालात की 
टेढी-मेढी सड़क पर, जिसकी शायद कोई मजिल नहीं, वह वरावर आगे बढ 
रहा है। यह नौकरी और इस प्रकार की दूसरी नौकरिया जो उसने जीवन मे 
धपनाई, उसके लिए एक पडाव-मात्र है, क्योकि कभी-कभी मनुष्य को विश्वाम 
को भी झावश्यकता होती है । 


उद्द शायरी का यह मुसाफ़िर जो मुशायरी और जीविका जुटाने के सम्बंध 
में नगरी-तगरी घूम झुका है, सत्‌ १६०४५ में श्रपने महिल श्रलीगट में पैदा हुआ । 
वही प्रारभिक शिक्षा प्राप्त की धोर वही शावर के रूप में अपने पर-पुर्जे 
निकाले । मामा श्राविद 'रज़ा' स्वयं शायर थे, इसलिए जब भी अलीगढ़ में 
कोई मुशायरा होता था, वाहर से ग्राने वाले गायर अ्रधिकतर उन्हीं के बहा 
ठहरते घे । शाम को मुशायरे में पढने के लिए दिन भर पटने का ( गलेवाज्ी 
का ) अ्रन्यास होता था, अ्तएव जिस त्तरह बच्चे वटो की नकस करते है, तेरह 
वर्ष के नन्हे 'सागेर' में भी देसानदेसी तुवान्बंदी भौर गलेबाड़ी शुरू कर दी । 
उस समय उत्तकी झायु सोलह वर्य की थी ऊब श्रलीयढट में एक भ्रसिल भारतीय 
मुशायरा हुआ झौर किसी तरह सागर को भी उत्तसे पढने छा प्रवत्तर मिल 
गया प्रौर वहा उसने बड़े घुरीने तरलुम के साथ ये थेर पड़े : 


शश्चशसा 

सागर! की शायरी और उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यदि केवल एक 
वाक्य ही पर्याप्त समभना हो तो यह कहकर चुप हुआ जा सकता है कि 
'सागर' हर मुशायरा लूट लेता है। लेकिन यहाँ च्ू कि उसके सम्बन्ध मे एक 
से श्रघिक वाक्यों की श्रावश्यकता है, इसलिए अपने अनुभव के भाधार पर मैं 
यह कहूँगा कि मुशायरे के श्रतिरिकत वह श्रपने प्रत्येक मित्र और परिचित का 
दिल भी लूठ लेता है। सुकण्ठ श्रौर सुभाषी तो वह है ही, भ्रायु के लिहाज़ से 
भावी सदी पार कर चुकने के वावजुद श्रभी तक यह सजीला भी है। इसके 
प्रतिरिक्त पहली मुलाकात मे ही जिस तरह वह आप से वेतकल्लुफ हो जाएगा, 
जिस तरह अपने व्यक्तिगत जीवन की प्रिय, अ्रप्रिय घटनाओं की सविस्तार 
चर्चा करेगा भौर भनुरोध-पूर्वक श्रापसे श्रापकी श्रात्मकथा सुनेगा, अपनी 
डिविया से पान निकाल कर श्राप को पेश करेगा श्लौर बडी वेतकल्लुफी से श्राप 
का पेश किया हुआ सिगरेट कबूल करेगा, उससे उसके व्यक्तित्व से तो श्राप 
प्रभावित होंगे ही, उसे श्रपना घनिप्ट मित्र भी समभने लगेंगे। 

सागर! से यो तो मैं एक समय से परिचित था शौर एक राष्ट्रवादी शायर 
के नाते कौन उससे परिचित नही है ? सरोजनी नायडू श्रौर 'जोश' मलीहावादी 
की तरह स्वतन्व॒ता-आरदोलन के दिनो मे उसके नग्मे भी घर-घर गूंज छुके हैं 
झौर बहुत कम मुशायरे ऐसे होंगे जिनमे उसका योग अनिवार्य नं समझा गया 
हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पहली वार उससे मेरा परिचय १६४६ में 'जोश' 


१०२ 


सागर १०३ 


साहव के यहा हुआ था जब काइमीर के एक मुणायरे में भाग लेने वह वम्ब# 
से आया था भ्रौर उसकी श्राथिक स्विति बहुत शोचनीय थी । उन परिस्थितियों 
में भी, जवकि उसके कथनानुसार कई वार उसकी जेब में द्राम का टिकट 
परीदने के लिए एक इकसन्‍्नी न होती थी कि वह काम हू ढने के लिए घर से 
निकल सके, मैंने उसके होठों पर वही मधुर मुस्कराहट देखी जो श्राजकल 
देखता हँ---प्राजकल, जवकि वह झ्राल-इडिया रेडियो दिल्ली में छ सौ से ऊपर 
बेतन पा रहा है। ४ 


“भ्रादमी को हर हाल में हालात का मुकाबला करना चाहिये ।” अपनी 
उन दिनो की दुरवस्था का ज़िक्क करने के बाद उसने कहा, “हालात के शागे 
हथियार डाल देना बुज़्दिली है। इन्सान श्रगर खुद-एतमादी और खुहारी 
( भ्रात्म-चिद्वास और श्रात्म-सम्मान ) को हाय से न जाने दे और वरावर 
हालात का मुकाबला करता रहे तो एक दिन हालात उस्तके आगे हथियार 
डाल देते है ।” 


हालात ने उसके आगे हथियार डाल दिये हों, यह वात नहीं, और वह 
अपनी इस नौकरी से सन्तुष्ट होकर बैठ गया हो, यह वात भी नही । हालात की 
टेढी-मेढी सडक पर, जिसकी शायद कोई मजिल नही, वह बरावर श्रागे बढ़ 
रहा है । यह नौकरी और इस प्रकार की दूसरी नौकरिया जो उसने जीवन में 
अपनाई, उसके लिए एक पदाव-मात्र है, क्योकि कभी-कभी मनुप्य को विश्वाम 
की भी श्रावश्यकता होती है । 


उट्टू शायरी का यह मुसाफिर जो मुशायरो और जीविका जुटाने के सम्बंध 
में नगरी-नगरी घूम चुका है, सन्‌ १६०४ में श्रपने नहिल ब्लीगट में पैदा हुथा । 
वही प्रारभिक शिक्षा प्राप्त की श्रौर वही शायर के रुप में अपने पर-पुजे 
निकाले। मामा भ्राविद 'रज्ा' स्वय शायर थे, इसलिए जब भी झलीगढ मे 
कोई मुशायरा होता था, बाहर से आने वाले घायर अधिकतर उन्ही के यहा 
ठहरते थे । शाम को मुशायरे में पढने के लिए दिन भर पटने का ( गलेबाज़ी 
का ) श्रन्यास होता था, अतएवं जिस तरह बच्चे वढ़ो की सवल वरते है, तेरह 
वर्ष के नन्हे 'सागेर' ने भी देखा-देसी तुक-बदी और गलेवाडी घुस कर दी । 
उस समय उतकी झायु सोलह वर्य की थी जब झलीगढ में एक अ्मिल भारतीय 
मुधायरा हुआ भझोर किसी तरह 'सासर को भी उसमें पढने का अवसर मिल 
गया झौर वहा उसने बड़े सुरीवे तरन्नुम के साथ ये सेर पटे : 


१०४ सागर 


बचपन ही मे किया मुझे गम ने शिकस्तापा? । 
ते होगी कैसे मज़िलेंया रब शबाव की ? 
गदिश रही नसीबव मे था रब तमाम उम्र । 
'साग्रर' बना के क्यो मेरी मिट्टी खराब की ॥। 
उस मुशायरे मे तो सागर' की मिट्टी खराब होने की वजाय उसे खूब-सूब 
दाद मिली, अलवत्ता घर पहुँचने पर उसकी मिट्टी ज़रूर खराब हुई | पिता 
डाक्टर थे श्र उन्हें वेटे की शायरी सुनने का नही, शायरी के कारण वेटे को 
, पीटने का शौक था, अ्रतएव सागर” की खूब पिटाई हुई | लेकिन ज्यो-ज्यी 
'सागर' की पिटाई होने लगी त्यो-त्यो शायरी से 'साग्र' का सम्बन्ध और भी 
गहरा होता गया और उसके वाद कुछ वर्षों मे ही अलीगढ़ से निकलकर उसका 
नाम पूरे भारत में फैल गया भौर हर मुझायरे के लिए घुलावे श्लाने लगे । 
स्वभाव में उहण्डता का तत्व तो बचपन ही से था, भ्रवएव होश सम्भालने 
पर जब अपने कुल का इतिहास# सामने आया तो खून के भ्रासू रुला गया । 
प्रग्नेज्ी शासन और देश की परतल्त्रता के प्रति घृणा-भाव तीन्नतर हो उठा भौर 
न केवल उसकी कलम ने भग्रेजी शासन के विरुद्ध विष उगलना शुरू किया वल्कि 
क्षिक्षा को नमस्कार कर वह क्रियात्मक रूप से स्वतन्त्रता-भ्रादोलन मे शामिल 
हो गया ! देश की स्वतन्त्रता और देश्-प्रेम के सम्बन्ध मे उसका यह फैसला * 
“जहाँ तक हिन्दोस्तान की आज़ादी, हिन्दू-मुस्लिम इत्तहाद (ऐक्य) भर 
एक मुत्तहद (अ्रखड) आज़ाद मुल्क का सवाल है, मैं इनके मुकावले में दुनिया 
की वादश्ाहत को ठुकरा दूंगा। मुझे हिन्दोस्तान और उसकी आज़ादी, भ्रपने 
माँ-चवाप, अपने भाई, श्रपनी वीवी और अपनी जान से भी ज्यादा भ्रज्ञीज 
(प्रिय) हैं। मैं मर जाना पसद करूँगा लेकिन उन तबको (वर्गों) का साथ न 
दूँगा जो हिन्दोस्तान की भाज़ादी के दुश्मन है । यह मेरा महफृज्ञ ( सुरक्षित ) 
झौर मज़बूत ( सुहृद ) ईमान है, जो कभी मुतजलज्ञल ( प्रकस्पित ) नहीं 
हुआ भ्रौर कभी नही होगा ।” 
उस समय भी झटल रहा जव उसके कथनानुसार उसके (€धुरे दिन' थे और 


१ पाव तोड डाले (यका दिया)) २ जवाती की । 

क परदादा सरदार शहवाज़ खा 'मकज्मर के नवाव की सेना में सेनापति 
थे झौर चूँकि मुगल वादशाह के पक्ष मे श्रग्नेजों से लडे थे इसलिए उनके पूरे 
खानदान को सूली पर लटका दिया गया था । उनके केवल एक पुत्र जो उन 
छत सज्तन कोएे से किसी प्रकार बच्चे गये गौर उन्ही से यर कल थशागे चला । 


सागर १०५ 


यदि वह चाहता तो पलक भपकने की देर मे 'बुरे दिन! बहुत अच्छे दिनो मे 
परिवर्तित हो सकते थे । लेकिन उसने ऐसा नही किया भ्रौर विभिन्न स्थानों से 
विभिन्न पत्न-पन्निकायें निकालकर (जिनमे 'एशिया” सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध हुआ ), 
कभी किसी प्रेस मे नौकरी करके, कभी फिल्म जगत में जाकर शोर कभी केवल 
मुशायरो की थोड़ी-सी श्राय पर निर्वाह करते हुए उन बुरे दिनो को धक्के दिये 
और हर कदम श्ौौर हर मोड़ पर इस प्रतिज्ञा को छात्ती से लगाता रहा कि 
जब तिलाई)? रग सिक्‍को को नचाया जायेगा । 
जब मेरी गरत* को दौलत से लडाया जायेगा ॥ 
जब रगे-इफलास) को मेरी दवाया जायेगा। 
ऐ वतन ! उस वक्‍त भी मैं तेरे नग्मे गाऊँगा ॥ 
झऔर अपने पाव से अवारे-ज़ररँ ठुकराऊँगा ॥ 
जब मुझे पेड़ो से उरिया* करके वाघा जायेगा । 
गर्म श्राहन* से मिरे होटो को दागा जायेगा ॥ 
जव दहकती श्राग पर मुभको लिटाया जायेगा। 
ऐ वतन ! उस वक्‍त भी में तेरे नग्मे गाऊँगा।॥ 
तेरे नग्मे गाऊंगा और ब्राग पर सो जाऊेंगा ॥ 
हवम आखिर व्र॒त्लगह? में जब सुनाया जायेगा। 
जब मुझे फासी के तख्ते पर चटाया जायेगा।॥ 
जब यकायक तख्ता-ए-खूनी” हुटठाया जायेगा। 
ऐ वतन उस वक्त भी में तेरे नम्मे गाठँंगा॥ 
अहद* करता हूँ कि में तु पर फिदा * * हो जाऊंगा ॥ 
आज देश स्वतन्त्र है। आज उसकी यह प्रतिज्ञा इतिहास का ग्रग 
वन चुकी हैं। मुशायरों मे भी भ्राज गलेबाज़ी का वह पहले ऐसा ज़ोर-भोर 
नहीं रहा, लेकिन सागर को अपनी इस प्रतिज्ञा श्लौर इस प्रकार की अन्य 
प्रतिज्ान्ञो पर झाज भी गौरव है और यचोचित गौरव है । अ्तएवं पिछले दिनो 
जब दिल्‍ली के एक मुझायरे में वह भाग लेने श्राया तो उपस्थित जनों में से 
किसी मसखरे ने उस पर यह वाक्य कसा कि “लोजिये एक भाड नी तथरीफ़ 
ता रहे है” तो लज्जित होने की वजाय सागर' ने तुरन्त इसका उत्तर यो 
दिया, “हा, में भाड हैं श्रोर मुझे फक्न है वि में न्‍्वैम का भाट हें । 





१- सुनहरी २. स्वाभिमान ३. दरिदिता की नस ४ घन वा टेर ४ नग्न 
६ लोहे ७ बधन्थान ८ फाॉसी का तमता ६ प्रतिज्ञा २०. न्मौद्धावर 


१०४ सागर 


बचपन ही मे किया मुझे ग्रम ने शिकस्तापा? | 
ते होगी कैसे मज़िलेंया रब शबाब की ? 
गदिश रही नसीब मे या रव तमाम उम्र। 
साग्रर बना के क्यो मेरी मिट्टी खराब की ॥। 
उस मुशायरे मे तो 'सागर' की मिट्टी खराब होने की बजाय उसे खूब-खूब 
दाद मिली, अलबत्ता घर पहुँचने पर उसकी मिट्टी ज़रूर खराब हुई पिता 
डाक्टर थे और उन्हे वेटे की शायरी सुनने का नही, शायरी के कारण वेटे को 
| पीटने का शौक था, अ्रतएव 'सागर' की खूब पिटाई हुईं । लेकिन ज्यो-ज्यो 
सागर की पिटाई होने लगी त्यो-त्यो शायरी से 'सागर' का सम्वन्ध भौर भी 
गहरा होता गया और उसके बाद कुछ वर्षो में ही श्रतीगढ से निकलकर उसका 
नाम पूरे भारत में फैल गया शौर हर मुझायरे के लिए बुलावे आने लगे । 
स्वभाव में उद् ण्डता का तत्व तो बचपन ही से था, झतएवं होश सम्भालने 
पर जब शभ्पने कुल का इतिहास# सामने श्राया तो खून के श्राँसू रुला गया । 
अग्रेजी शासन और देश की परतन्वता के प्रति घृणा-भाव तीब्रतर हो उठा और 
न केवल उसकी कलम ने अग्रेज़ी शासन के विरुद्ध विष उगलना शुरू किया बल्कि 
शिक्षा को नमस्कार कर वह क्रियात्मक रूप से स्वतन्त्रता-प्रादोलन मे शामिल 
हो गया । देश की स्वतन्त्रता भ्रौर देश-प्रेम के सम्बन्ध मे उसका यह फैसला 
“जहाँ तक हिन्दोस्तान की श्राज़ादी, हिन्दू-मुस्लिम इत्तहाद (ऐक्य) भौर 
एक मुत्तहद (अखड) आज़ाद मुल्क का सवाल है, मैं इनके मुकावले मे दुनिया 
की वादशाहत को ठुकरा दूंगा । मुझे हिन्दोस्तान और उसकी शआ्राज़ादी, भ्रपने 
माँ-वाप, अपने भाई, भ्रपनी बीवी और श्रपनी जान से भी ज़्यादा श्रज्ञीज 
(प्रिय) हैं। मैं मर जाना पसद करूँगा लेकिन उन तबको (वर्गो) का साथ न 
दूँगा जो हिन्दीस्तान की आाज़ादी के दुश्मन है। यह मेरा महफूज़ ( सुरक्षित ) 
झौर मजबूत (सुहृठ ) ईमान है, जो कभी मुतज़लजल ( प्रकम्पित ) नहीं 
हुआ झौर कभी नही होगा ।” 
उस समय भी अटल रहा जब उसके कथनानुसार उसके “बुरे दिन' थे शौर 


१ पाव तोड डाले (थका दिया)। २ जवानी की । 

# परदादा सरदार शहवाज्ञ खा 'भज्मर के नवाव की सेना में सेनापति 
थे और चूंकि मुगल वादशाह के पक्ष मे श्रग्नेजो से लडे थे इसलिए उनके पूरे 
खानदान को सूली पर लटका दिया गया था। उनके केवल एक पुत्र जो उन 
दिनो बहुत छोटे थे किसी प्रकार वच गये भ्ौर उन्ही से यह कुल श्रागे चला । 


सागर 2 


यदि वह चाहता तो पलक भापकने की देर मे बुरे दिन! बहुत अच्छे दिनो में 
परिवर्तित हो सकते थे । लेकिन उसने ऐसा नही किया भौर विभिन्न स्थानों से 
विभिन्न पत्न-पत्रिकायें निकालकर (जिनमे 'एशिया' सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध हुआ), 
कभी किसी प्रेस भे नौकरी करके, कभी फिल्म जगत में जाकर श्रोर कभी केचल 
मुशायरो की थोडी-सी श्राय पर निर्वाह करते हुए उन बुरे दिनो को धक्के दिये 
और हर कदम श्र हर मोड पर इस प्रतिज्ञा को छाती से लगाता रहा कि : 

जब तिलाई”? रग सिक्‍कों को नचाया जायेगा । 

जव मेरी गैरत को दीलत से लठाया जायेगा ॥ 

जब रगेनइफलासर को मेरी दवाया जायेगा। 

ऐ वतन ' उस वक्‍त भी मे तेरे नग्मे गाऊँगा ॥। 

झौर अपने पाव से श्रवारे-जररए ठुकराऊँगा ॥ 

जब मुझे पेडो से उरिया* करके बाघा जायेगा। 

गर्म आहन' से मिरे होटो को दागा जायेगा ॥ 

जब दहकती श्राग पर मुझको लिटाया जायेगा। 

ऐ वतन | उस वक्‍त भी में तेरे नग्मे गाऊँगा।॥ 

तेरे नग्मे [गाऊंगा और आ्राग पर सो जाऊँगा ॥ 

हुक्‍म आखिर कत्लगह” में जब सुनाया जायेगा । 

जब मुर्के फासी के तख्ते पर चढाया जयिगा ॥ 

जव यकायक तख्ता-ए-खूनी* हटाया जायेगा! 

ऐ वतन ! उस वक्‍त भी मैं तेरे नग्मे गरारँगा॥ 

श्रह्द* करता हूँ कि में तुक पर फिदा” "हो जाऊँगा ॥ 

श्राज देश स्वृतन्त्र है। श्राज उसकी यह प्रतिज्ञा इतिहास का अग 

बन चुकी है। मुशायरों मे भी आज गलेवाज़ी का वह पहले ऐसा जोर-मोर 
नही रहा, लेकिन सागर वो अपनी इस प्रतिज्ञा भौर इस प्रकार की श्रन्य 
प्रतिज्ञाओं पर प्राज भी गौरव है श्रौर ययोचित गौरव है | श्रतएवं पिछले दिनो 
जव दिल्ली के एक मुझायरे में वह्‌ भाग लेने श्राया तो उपस्थित जनों से से 
किसी मसखरे ने उस पर यह वावय कसा कि “लीजिये एक भनाड भी तशरीफ 
ला रहे हैं! तो लज्जित होने की वजाय 'सागर' ने तुरन्त इसका उत्तर यो 
दया, “हा, मैं भाड हूँ और मुझे फञ है कि में कौम का भाट हें ।” 





१. सुनहरी ३. स्वाभिमान ३. दरिद्रता की नस ४ घन का ढेर ५, नग्द 


६ बोटे ७ वधन्थावन 5८. फॉसी का तस्ता ६ प्रतिज्ञा १०, न्यौद्धावर 


के तिलक का 


नया पुजारी 
कोई है बहारे - चमन का" पुजारी 
कोई है ग्ुलो-यासमन" का पुजारी, 
बुते - मौलवी को” कोई पूजता है 
कोई कशका-ए-बरहामन कार" पुजारो, 
गुलामे-गुलामाने-जमज़म* है कोई हु 
कोई मोजे-गगो-जमन का" पुजारी, 
मगर मेरा जौके-परस्तिश” जुदा है। 
में 'सागर' हू अपने वतन का पुजारी ॥ 
ऋषिकेश में कोई बंठा हुआ है 
कोई हर को पौडी के ग्रुन गा रहा है, 
बनारस की गलियो मे फिरता है कोई 
मज़ारो पे जाकर कोई नाचता है, 
कलीसा” में है महवे-तसलीम* कोई 
कोई देर?" में मूर्ती पृजता है, 
मगर मेरा ज़ौके-परस्तिश जुदा है । 
में 'सागर' हू श्रपने वतन का पुजारी ॥ 
हर इक कैदे-फर्जी** से श्राज़ाद हू में 
तरक्की दहे - बज़्मे - ईजाद** हु में, 
ग्रकीदे!! मेरे सामने कापते हैं 
उसूले-मुहव्बत की बुनियाद हू में, 
न जुन्तार) का सम ने तसबीह*का ग़म । 
दिमागी गुलामी से श्राज़ाद हू में ॥ 


१. वाग़ की वहार का २ फूलों ३ मौलवी के बुत को ४ ब्रह्मन 
५ जमज़म ( कावे का एक कुआँ ) के ग्रुलामों का ग्रुलाम 
६ गया, जमना की लहरों का ७ उपासना की भ्रभिरुचि ८ गिरजाघर 
& उपासना में निम्न ६० मन्दिर ११ मनघड त क़द १२ ससार को 


उन्नत करने वाला १३ मान्यतायें १४ जनेऊक १४ माला 


१०६ 


सागर १०७ 


चाग 


मस्ती का लहराता पेकर” सर से पा तक काले । 
मौत की वादी के रखवाले, ऐ कहरो? के पाले ॥ 
अन्रे-सियौह उतरा है जमी पर ताजा शवनम पीने। 
हब्शी कोई लूट रहा है या मोती के खज़ोने" ॥ 
मैं भी इक मोती को उठा लूं ? 
ऐ वाम्बी के वापसी ! 
आओ में तन मन में बसा लू, ऐ वाम्बी के बासी ॥ 
अपनी ही मस्ती की घुव मे भूम रहे हो ऐसे। 
जैसे कोई दखनी कंवारी मदिरा पीकर भूमे ॥ 
अंधियारी दर्पन है तुम्हारा नूर तुम्हारा हाला" । 
रात की देवी क्या जंगल में भूल गई है माला ? 
अपने गले में तुमको डालू ? 
ऐ वाम्बी के वासी! 
आश्रो में तन मत में वद्चा लूँ, ऐ बाम्वी के चासी ॥॥ 
कुमुम की टहनी पर भोरे ने या डाला है डेरा । 
विन पत्तो की शाख पे या कोयल मे रैन-वसेरा ॥॥ 
विजली से मामर" घटायें उमड रही हो जैसे । 
या सावन की काली राते सिमट गई हो जैसे ॥ 
आओो तुमको वीच बचा लू ! 
ऐ वाम्वी के वासी! 
आग्नों में तन मल में दसा लू, ऐ वाम्बी के बासी ॥ 
या छोई मगरूर जवानी भूम नही हो पीकर । 
या तूफानों में लदरायें जैसे काला सागर |! 





२. घरीर (मूति) ३२. सिर से पुरो ते ३. झाफतो ४. जाया बाइल 


४ उड़ने ६. प्रकाश ७ दुष्डल < परिपूर्ण 


श्ण्८ 


सागर 


पाप की मीठी अ्रधियारी हो या मस्ती का सवेरा। 
मौत की रोशन-तारीकी ” हो या जीवन का श्रघेरा ॥ 
उम्मीदों का दीप जला लू ! 
ऐ वाम्बी के बासी | 
आश्नो में तन मन मे बसा लू , ऐ बाम्बी के बासी ॥। 
ऐ बाम्बी के वसने वाले तुम क्या हो जहरीले। 
लाखो नाग हैं इन्सानो में गोरे, काले, पीले ॥। 
मुल्ला, नेता, पीर भौर पण्डित, राजे, पाडे, लाले । 
बस्ते हैं दुनिया मे तुमसे बढकर डसने वाले ॥ 
तुमसे में क्या मन को डसा लू ? 
ऐ बाम्बोी के बासी | 
ग्रा्मे में तन मन में बसा लू , ऐ बाम्बी के वासी ॥ 
बिष है तुम्हारा वूँद बराबर, इनका ज़हर समन्दर । 
डंक तुम्हारा वीरानो तक, इनका डसना घर-घर || 
तेरा काटा एक दिन जीवे, इनका काटा पल भर | 
सहर' तुम्हारा सर पर बोले, इनका जादू मन पर ॥ 
मन से इनका जहर हटा लू 
ऐ बाम्बी के बासी | 
आओझो में तन मन में बसा लू , ऐ बाम्बी के बासी !॥ 
इन्सानी नाग्रो के वया) हो क्‍या ज़हरी अ्रफसाने । 
तेरा डसना छुप-छुपकर है, इनका खुले-खज़ाने ॥ 
डसते हैं श्रोर फिर कहते है मौत न श्राने पाये । 
तेरा विप तो रखता है हर ज़रूमी दिल पर फाये ॥ 
दारू-ए-प्रालामीं चुरा लू! 
ऐ वाम्वी के वासी | 
आओ में तन मन मे वबसालू, ऐ वाम्बी के बासी ॥ 


१ प्रकाशमान अन्चकार २ जादू हे वर्णन ४ दुखनाथक झऔपधि 


सागर १०६ 


बुक्चा हुतआा दोपक 


जीवन की कुटिया मे हैँ में बुझा हुआ सा दीपक । 
थ्राशा के मन्दिर में हूं में वुका हुआ सा दीपक ॥ 
बुका हुआ सा दीपक हू मे, ठुका हुआ सा दीपक । 


कजराये - दीवट पे धरा हू यूँ कुटिया में हाए। 
जमे कोयल सीस नवाकर अम्ब॒ुग्ा पर सी जाए ॥ 
जैसे श्यामा गाते - गाते कुहरे में खो जाए। 
जेसे दीपक झाग में श्रपती आप भस्म हो जाए।॥ 
बिरह मे जेसे श्रात किसी क्वारी की पथरा जाए। 


बुका हुआ सा दीपक हूँ में, बुझा हुआ सा दीपक ॥ 


ग्रातम, हिरदय, जीवन, मृत्यु, सत्युग, कलियुग, माया । 
हर रिउते पर मेने अपने नर! का जाल विछाया ॥॥ 
चारों ओर चमक्र कर अपनी किरनो को दौडाया | 
जितना दूंढा उतना खोया, खोकर खाक न पाया ॥ 
बीत गये जुग लेकिन 'सागर' मुझ तक कोई न आया । 
बुझा हुआ सा दीउक हूँ में, बुझा हुआ सा दीपक ॥। 


आखिर बिल्कुल वुझ जाने को हो ली जब तैयारी । 
श्राकर मेरे कान में वोली इक छबर यूं अधियारों ॥ 
जग में जिसको कोई न पूछे वो क्िस्मत की मारी । 
मन-मन्दिर में मुझ को बिठा लो ऐ ज्योति के रसिया ॥ 


कल जज लत त++त++>>++- 


१२ प्रराश २. रात 


११० 


बुके हुए से दीपक तुम, में थकी हुई श्रधियारी । 
बुझा हुआ सा दीपक हैँ में, बुका हुआ सा दीपक ॥ 


अ्रधियारी की बातें सुतकर मन बोला--उठ जाग। 
यही तेरी मज़िल है दीपक ! यही हैं तेरे भाग ॥ 
भडक उठी सीने मे बिरह की दबी हुई सी शआाग। 
ग्राद्या के मन्दिर में गूंजा इक तूफानी राग ॥ 
झाखों मे जलते आ्ासू थे, होटो पर थी श्राहे। 
डाल दी अधियारी के गले मे रोकर मेने बाँहे ॥ 
बुझा हुआ सा दीपक हू में, बुका हुआ सा दीपक ॥ 


सागर 


सागर १११ 


फुटकर शोर 


सब्र नही है जिन्दगी जन्न नही है आशिकी। 
दिल पे नही है श्रस्धतियार, उन पे हो श्रख्तियार क्यो ? 
अपना ही बुतकदा" सजा, श्रपने ही बुत पे लोट जा । 
तेरे दिमागो-दिल पे हो, देरो - हरम' का बार क्यो ? 
हि < ९ 
उसी लम्हे को भायर यास) को तकमील कहते हैं। 
मुहब्बत जब मिजाजे-ब्राशिकी पर वार" हो जाये ॥ 
हक < <> 
भेरी खाक पर साज़े - यकतार” लेकर । 
उमीद अ्रव भी इक गीत सा गा रही है॥ 
है । >> ५ 
समझना तेरा कोई शप्रासां है जालिम ! 
ये क्या कम है खुदआरना हो गये हम ॥। 
भटक कर पड़े रहजनो* के जो हाथों। 
लुटे इस कदर रहनुमा""हो गये हम ॥ 
जुनूने - खुदी!* का ये ऐजाज"* देखो । 
कि जब मौज श्राई खुदा हो गये हम ॥ 
मुहब्बत ने उम्र -अ्रवद”) हम को बस्णी । 
मगर सव ये समझे फना हो गये हम॥। 


कक 5 हा 

१. मन्दिर ०. मन्दिर - मस्यिद ३. निरागा ४ पूरोता ५. भार 
६. मिट्टी (क्र) ७. एवतास ८ झात्म - परिचित €. छुटेरों गे १०. प्रथ- 
प्रदर्भण १६ प्रहम्गन्यता १२. चमत्कार १३. अमरूर 


१ दूरदशितायें २ होठ ३ समाप्त न होने वाली चर्चा ४ प्रेम 
तथा कामवासना ५ विवज्ञता का स्वीकरण ६ जीवन की बढ़ता के 
७ घराव की लहर॒ ८ ओर € परलोक १०. कल्पना ११ भार 


रोकती ही रह गई मासूम दूर-अदेशिया" । 
उन के लब'" पर मेरा ज़िक्रेनातमाम* श्रा ही गया।॥ 
है जहां इश्को-हविसं. को एतराफे-बेकसी" । 
तलखी-ए-हस्ती के' कूर्बा वो मुकाम आ ही गया ॥ 
जैसे सागर से छलक जाये मचलती मौजे-मे" । 
फांपते होटो पे उनके मेरा नाम झा ही गया ॥ 
९ ५ <> 
ये तेरा तसव्दुय है या मेरी तमनन्‍नाए। 
दिल में कोई रह-रह के दीपक से जलाये है ॥ 
जिस सिम्त* न दुनिया है, ऐ दोस्त न उकबाश्है । 
उस सिम्त मुझे कोई खीचे लिए जाये है ॥ 
० ९ ९ 
तेरे सर की कसम गर तू न हो मेरे तसव्बुर** में । 
मेरी नाजुक तबीयत पर ये दुनिया बार?" हो जाये ॥ 
० 5 <> 
खिरद"* को ये ज़िद भी न लुटती ये दोलत । 
इसी जिद पे हमने जवानी लुटा दी॥ 
हक <> <> 
कैफे-खुदी १? ने मोज को कहती बना दिया । 
फिक्रे-खुदा है भ्रब न ग्रमें-ताखुदा" मुझे ॥ 
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'मजाज लखनवो 


ऐ यमे-दिल क्या करू, पे वहसते-टिल क्या करूं ? 


“एक ऐसा वक्‍त भी ग्रुज़रा है जब 'मजाज़' के नाम पर गर्लज्ञ कालेज, 
झलीगढ मे लाद्रिया डाली जाती थी कि 'मजाज्ञ' किस के हिस्से मे पडता है 
झौर उस की नज्मे तकियो के नीचे छुपा कर श्रासुझ से सीची जाती थी भौर 
जब कवारिया अपने भावी बेटो के नाम उसके नाम पर रखने की कसमे खाती 
थी भर श्रपने कहकहो, चृडियों की खनखनाहट श्रौर उडते हुए दोपट्टो की लहरों 
मे 'मजाज़' के शेर गुनगुनाती थी' 

मजाज' के सम्बन्ध में इस्मत छुग्रताई (प्रसिद्ध उठ लेखिका) के ये शब्द 
पढने के बाद जब मैं भ्राज के मजाज़ की शोर देखता हैँ, विशेष रूप से इस समय 
जबकि मैं उसके जीवन श्रौर उसकी शायरी के सम्बन्ध मे कुछ पवितियाँ लिखने 
जा रहा हूँ और मैंने नये सिरे से उसकी समूची शायरी का भश्रध्ययन किया है 
श्रौर मु्े उससे श्रपती तमाम मुलाकातें याद श्रा रही हैं तो मुझे बडे दुख से 
कहना पडता है कि श्राज नौजवान और सुन्दर से सुन्दर लडकियों के इतने प्रिय 
शायर के जीवन की सबसे वडी रिक्तता औरत है । 

खाइयेगा इक निगाहे-लुत्फ का कव तक फरेव ? 
कोई अ्रफ़ताना बनाकर बदग्रुमा हो जाइये? | 
यह शेर 'मजाज़' ही का है । सोचता हैं, किस भावना के वल्यीभूत 'मजाज़' ने 


है 


यह शेर कहा होगा ! 'मजाज्' के नाम पर लाट़रिया डालने वाली लडकियों ने 


१. प्रेमिका की एकमात्र कृपा-दृष्टि (लगाव) का कब तक घोखा खायें ? 
कोई प्रेम-कया गढ़ कर क्यो न मन बहला लिया जाए ? 
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११६ मजाज 


तो उसकी क्‍या हालत हुई ? जब शराब की अधिकता के कारण पहली बार 
उसका मानसिक सतुलन विगडा तो स्वस्थ होने के वाद उसकी क्‍या हालत थी ? 
जब उसे श्राल-इडिया रेडियो उदू मासिक-पतन्निका आवाज़ (यह नाम 'मजाज़' 
ही का दिया हुआ है) का सम्पादन छोडना पड़ा तो उसकी कया हालत थी ? 
झौर दोबारा शराब की अधिकता के कारण राँची मैंटल हस्पताल मे रहने के 
बाद, जब पिछले दिनो वह बाहर निकला है तो इन दिनो उसकी क्‍या हालत 
है ?--जानने वाले जानते हैं कि उसको अभ्रपन्नी वर्बादी का कितना ग़म है शौर 
यही गम प्रकाश की वह हल्की-सी किरन है जो हम से कहती है कि “इन्तज़ार 
करो, “मजाज़' श्रव भी सेमल सकता है ।” 

'मजाज़' से सेरी पहली मुलाकात वडे नाटकीय ढेंग से हुई । यह १६४८ 
की एक रात के दस-गयारह बजे की वात है कि महीनो की दोडघूप के वाद 
किसी प्रकार मैंने भौर 'साहिर' लुष्यानवी ने नया मोहल्ला, पुल बगश (दिल्ली) 
मे एक खाली मकान ढूँढ निकाला था। मोहल्ला मुसलमानों का था 
झौर उन दिनो शहर का वातावरण मुसलमानों के पक्ष में श्रच्छा न था। 
श्रर्थात्‌ु एक चीज़ 'साहिर! के पक्ष मे थी भौर दूसरी मेरे, श्रतएवं हम दोनों 
विचित्र प्रकार का डर तथा मिकक महसूस कर रहे थे भ्रौर चाहते थे कि हमारे 
मकान मे प्रवेश करने की किसी को कानो-कान खबर न हो । 'साहिर' सामान 
ढो रहा था और मैं गली के वाहर सामान की रखवाली कर रहा था कि एक 
झभोर से एक दुबला-पतला, तीखे नैन-नक्श का व्यक्ति बुरी तरह लडखडाता 
श्रौर वुडबुडाता हुआ मेरे निकट झा खडा हुम्ना ! 


४ 'अख्तर' शीरानी मर गया-- 

“--हाय “श्रस्तर' शीरानी तू उदूं का बहुत वडा शायर था--वहुत बडा ।” 

वह वार-धार यही वाक्य दोहरा रहा था और हाथो से शुन्य मे टेढी-मेढ़ी 
रेखायें वना रहा था भौर न जाने किसे कोसने दे रहा था कि मैं घवरा गया भ्ौर 
झपनी उस समय की घवराहूट में मैं न जाने उससे क्‍या कुछ कह डालता कि 
ठीक उप्ती समय कही से "जोश मलीहावबादी निकल भाये ( उन दिनो वे उसी 
मोहल्ले मे रहते थे ) भौर मुझे पहचान कर वोले “इन्हें सभालो प्रकाथ ! थे 
भमजाज हैं।” 

'मजाज' को शायरी का प्रशतक भौर उससे मिलने का इच्छुक होने पर भी 
उस समय 'मजाज' को सभालने की वजाय अपने-भापको समालना श्रधिक श्ाव- 
इयक था । फिर भी 'साहिर के लौटने तक मैं 'मजाज़' के भनुरोध पर उसी की 


मजाज़ ११७ 


तरह शून्य मे टेढी-मेढी रेखायें खोचता रहा श्रौर उसके उस मेजबान को उसी 
तरह बुरा-भला कहता रहा, जिसने घर मे शराव होने पर भी उसे और शराब 
न पीने दी थी और अपनी मोटर मे बिठा कर रेलवे पुल के पास छोड़ 
दिया था । 

[ ये पक्तियाँ लिखते समय मुझे 'मजाज़' की वह क़द्धता याद श्रा रही है 
जिसका उल्लेख उसने 'साहिर' लुष्यानवी के नाम अपने एक पत्र मे किया था 
और अ्पती निष्कपठता के बावजूद मैं डरता हूँ कि कही 'मजाज़' पर मेरे इस 
लेख की प्रतिक्रिया भी वही न हो । सवेरा' ( लाहौर ) के सम्पादन काल में 
'साहिर' ने 'मजाज' का परिचय कराते हुए यह लिख दिया था कि 'मजाज़ञ' पर 
दो वार दीवानगी का दौरा पड चुका है और वह दिन-रात शराब पीता है भर 
गली-कूचों मे मारा-मारा फिरता है--मजाज़' ने इस परिचय के उत्तर मे गिला 
किया था कि : 


कुछ तो होते है मुहब्बत में जनूँ) के आसार*। 
श्रौर कुछ लोग भी दीवाना बना देते है ॥ 


मेरी अभिलाषा है कि 'मजाज़' को मेरे इस लेख से इस प्रकार का आभास 
नहो। ] 

'मजाज' से अपनी इस भुलाकात का जिक्र करने की श्रावश्यकता मुझे इस 
लिए हुई क्योकि इससे मुझे उसकी शायरी की पृष्ठभ्नूमि को समभने में बडी 
सहायता मिली है । उसके वाद भी मैं प्राय मजाज़ से मिलता रहा हूँ और मुझे 
दो-तीन मास तक उसका मेज़वान होने का सौभाग्य भी प्रास हो छुका है और 
होश मे भी भ्रौर नशे में भी मैं उसकी जवान से तरह-तरह की वातें सुन 
चुका हूँ, लेकिन उसकी वह पहली मुलाकात मुझे कभी नहीं भूलती जब वह नशे 
में घुत होने पर भी अख्तर शीरानी', अख्तर शीरानी' पुकार रहा था श्रौर उसे 
उद्द का बहुत बड़ा शायर कह रहा था । 

वास्तविकता यह है कि “अख्तर शीरानी और 'मजाज़' की शायरी की पृष्ठ- 
भूमि एक है श्रर्थात्‌ मौलिक रूप से दोनो रोमाटिक शायर हैं । वहाँ भी वेकार 
जीवन की उदासी का निखार है शोर यहाँ भी। वहाँ भी शराव है श्रौर 
यहाँ भी । वहाँ भी कोई न कोई 'सलमा” और “श्रज्गरा' है (अख्तर शीरानी की 
काल्पनिक प्रियतमाएं ) और यहाँ भी कोई 'जोहरा जवी' ॥ वहाँ भी ग्रालिय, 





१. उनन्‍्माद २. लक्षण 
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मोमिन, हाफ़िज्ञ भौर ख्य्याम का नखशिख है और यहाँ भी । लेकित भागे चल 
कर जो चीज़ 'मजाज़' को अख्तर” शीरावी से अलग करती है, वह है 'मजाज़' 
की प्रगतिशील प्रवृत्ति। खालिस रूप-रस की शायरी करते हुए भी वह अपने 
व्यक्तिगत श्लौर सामाजिक जीवन के प्रभावों तथा परिवर्तनों से पहलू नहीं 
बचाता | हस्त और इृदक का एक श्रलग ससार बसाने की इच्छा के प्रतिकूल वह 
हुस्न भौर इढ्क पर लगे प्रतिबन्धो तथा समाज के श्रन्यायों के विरुद्ध श्रपना दुख 
तथा क्रोध प्रकट करता है। 


देवीय श्रप्सराशों की शोर देखने की बजाय उसकी नज़र रास्ते के गन्दे 
लेकिन ललित सौदय पर पडती है भ्रौर इन हृश्यो के निरीक्षण के वाद वह जन- 
साधारण की तरह जीवन के दुख-दर्द के वारे मे सोचता है श्लोर फिर अपनी सोच 
को जिस कविता में ढालता है उसमे किसी 'ज़ोहरा जबी' से प्रेम-मात्र ही नहीं 
होता, एक विद्रोह की भावना भी होती है। यह विद्रोह वह कभी जीवन-व्यवस्था 
के विरुद्ध करता है, कभी साम्राज्य के विरुद्ध और कभी जीवन की निराशाश्रो 
और असफलताओ के वश्लीभूत इतना कठोर तथा उत्तेजित दो जाता है कि अपनी 
ज्ोहरा जवीनो' के 'ुन्दर महल” तक फू क डालना चाहता है । 

कदाचित्‌ इसीलिए 'मज़ाज' की शायरी पर आलोचना करते हुए उद्द के 
एक बुजुर्ग शायर तथा भ्रालोचक ने एक वार लिखा था कि “उद्द मे एक कीट्स 
(०४८७) पैदा हुआ था लेकिन इन्क्लाबी भेडिये उसे उठा ले गये ।” 


“'जाज़' को इन्क़लाबी भेडिये उठा ले गये या वह स्वय भोली-भाली भेडो 
के रेवड से निकल प्राया, इस लम्बे तक की यहाँ गु जाइश नही है, हाँ इस 
वास्तविकता से उदू का कोई पाठक इन्कार नही कर सकता कि 'मजाज़' ने जिस 
प्रकार व्यक्तिगत दुखो को सामाजिक पृष्ठभूमि मे जांचा है झौर यथार्थवाद तथा 
रोमासवाद का सगम तलाश किया है श्लोर उसके यहाँ जो लोच तथा विमलता, 
प्रेम तथा राजनीति, श्वगार तथा चिन्तन का सुन्दर समन्वय मिलता है, वह उस 

कला-सम्पप्ननता के भ्रतिरिकत इस बात का सूचक भी है कि कोई लेखक या 
कवि केवल शून्य में जीवन व्यत्तीत नहीं कर सकता झौर न ही अपनी 
कल्पना के पखो पर उडकर श्रधिक देर तक किसी हृथ्रिम स्वर्ग मे जीवित रह 
सकता है ! 

सन्‌ १६३४ मे, जब 'मजाज्ञ' को शायरी करते भ्रभी केवल पाँच वर्ष ही हुए 
थे झौर भारत मे भ्रभी प्रगतिणील लेखक-सघ की नीय भी नही पडी थी, 'मजाज' 
ने अपना परिचय इन शब्दों में कराया था : 
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खूब पहचान लो अ्रसरार" हूँ में । 
जिन्से-उल्फत * का तलवगार हैँ मैं ॥ 
स्वावे-इश रत मे हैं श्ररवावे-खिरद *। 
श्र इक शायरे-बेदारए हूँ में ॥॥ 
ऐब जो हाफिज्ो-खय्याम मे था । 
हा कुछ उसका भी गुनहगार हूँ मैं ॥ 
हरो-ग्रिलमा का यहाँ ज़िक्र नही । 
नौ-ए-इन्सा का परस्तार हूँ मैं ॥ 


वेशक वह 'हाफिज्ञ' श्र ख़य्याम' (प्रसिद्ध फारसी कवि जो रूप और मदिरा 
के उपासक थे) के 'ऐव' का ग्रवहगार है लेकिन नौ-ए-इन्साँ ( मानव ) की 
परस्तिश ( उपासना ) की यही भावना हर अवसर पर उसकी सहायता करती 
रही हैं। यह कोई साधारण बात नही है कि श्रपनी मस्ती तथा सौंदर्य-प्रेम मे 
डूबे रहने तथा मौलिक रूप से रोमांसवादी शायर होते हुए भी यदि हर कदम 
पर नही तो हर मोड़ पर वह प्रगतिशील आन्दोलन के साथ रहा है। मेरे इस 
दावे के प्रमाण में 'मजाज' के निम्नलिखित शेर देखिये जिन्हे में तिथिवार 
पस्तुत कर रहा हैं : 


हदें वो खेंच रखी है हरम* के पासवानों ने । 
कि वित भुजरिम बने पेग़ाम भी पहुँचा नही सकता ॥ (१६३६) 
जवानी की अंधेरो रात है, जुलमतः का तुूफ़ां है । 
मेरी राहो मे नूरे-माहो-अज्भुम" तक गुरेज्ञार है ॥ 
खुदा सोया हुआ है अहरमन *मह॒शर-बदामा१ " है । 
संगर मैं श्रपनी मजिल को तरफ़ बढता ही जाता हूँ ॥ (१९६७) 
मुफलिसी श्र थे मजाहिर* १ है नज़र के सामने । 
सैंकड़ों सुलताने-जाविर** है नज़र के सामसे ॥ 





१. मजाज़ का असल नाम असरारुलहक़ है २. वह वस्तु जिसे प्रेम कहते 
हैं ३. बुद्धिजीवी ऐश की नींद से डूबे हुए हे... ४. जागरूक कृषि. ५. कावे 
की चारदीवगरी ६. अंवकार ७. चाँद-सितारों का प्रकाश ८ कन्नी 
कतराये हुए €. दैतान १०. प्रलय मचा रहा है ११. दृश्य १२. श्रत्या- 
चारी बादशाह 
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सैकड़ों चंगेज़ो-नादिर) हैं नज़र के सामने । 
ऐ ग़्रमे-दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ ? (१६३७) 
जहने-इन्सानी ? ने श्रव श्रोहामर्"े की जुलमात * मे, 
ज़िन्दगी की सख्त, तुफानी, श्रघेरी रात मे, 
कुछ नही तो कम से कम ख्वाबे-सहर* देखा तो है, 
जिस तरफ देखा न था भ्रव तक, उधर देखा तो है। (१६३६) 
बोल री झ्ो घरती बोल । 
राज सिंहासन डावाडोल ॥। (१६४५) 
ये इकलाब का मुज़दा* है इकलाब नही । 
ये भाफताव” का परतौ" है श्राफताव नही ॥ (१६४७) 
सब्ज़ा-ओो-बर्गो-लाला-ओ-सर्वो-समन ? * को वया हुआ ? 
सारा चमन उदास है हाए चमन को क्या हुआ ? 
कोई बताए अज़मते-खाके-वतन?? को क्या हुझ्ा ? 
कोई बताए गैरते-अहले-वतन को” * को क्या हुआ ? (१६५०) 
इन शेरो मे आपको जन-चेतना, स्वतन्त्रता-प्रानदोलन, जन-श्रान्दोलन मे 
कलाकारो की ज़िम्मेदारी, स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रता की प्रतिक्रिया इत्यादि हर 
चीज़ की भलकिया मिल जाएँगी । 'कलकिया' मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योकि 
'मजाज़' कितना ही वडा भ्रौर कैसा ही सामयिक विषय क्यो न प्रस्तुत कर रहा हो 
कविता के मूल्यों को कभी हाथ से नही जाने देता, श्रौर चूंकि उसका दृष्टिकोण 
मूलरूप से रोमासवादी है, श्रौर इसलिए उसकी सौदयं-प्रियता हर समय उसके 
साथ रहती है श्लोर उसने क्लासिकल शायरी से विमुख होने की वजाय पुरानी 
उपमाझ्, सकेतो तथा शब्दों को नये श्रर्थ पहनाना ही उचित समझा है, 
इसलिए कुछ-एक स्थानों को छोडकर, जहाँ सामाजिक तथा राजनीतिक श्रुटियो 
के प्रति उत्तेजित हो वह कुछ भावुक तथा घ्वसात्मक हो गया है, सामूहिक रूप 


१ श्राक्रमणकारी बादशाह जिन्होंने भारत में लूट-मार मचाई थी 
२. ऐ मेरे हृदय की व्यथा तथा ऐ मेरे हृदय के उनन्‍्माद | मैं क्या करूं ? 
३. मानव-मस्तिप्क ४ अ्रम ५ श्रधकार ६ सुवह होने का सपना 
७ शुभ समाचार ८ सूरत € प्रतिविम्व १० हरियाली, फूल, पत्ते, 
सर्द तया चमेली. ११ देश की मिट्टी की महानता. १३ देशवासियों के 
झात्म-गीौरव को 
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से वह सामाजिक तथा राजनीतिक क्राति के लिए गरजता नहीं, गाता है। 
और मेरे लिए यही उसकी शायरी का सबसे बडा भरुण है। 

भ्जाज' के कविता-सग्रह 'आहंग' की भ्रूमिका मे फेज अहमद 'फंज' ने भी 
उसे क्राति के ढढोरची की बजाय क्राति के गायक की उपाधि देते हुए विल्कुल 
टीक लिखा था कि : 

४ शमजाज़' की इकिलाबियत भ्राम इकिलावी शायरो से मुख्तलिफ है । आम 
इक़िलावी शायर इकिलाव के वारे मे गजरते है, ललकारते है, सीना कूटते हैं, इकि- 
लाव के मुतअल्लिक गा नही सकते” *'वे सिफे इकिलाव की हौलनाकी (भयानकता) 
देखते है, उसके हुस्न को नहीं पहचानते । यह इकिलाब का तरक्की-पसद 
(प्रगतिशील) नही रजग्रत-पसद (प्रतिक्रियावादी) तसव्वुर (दृष्टिकोण) है ।” 

४ 'मजाज़' उदू शायरी का कीट्स (#९०(७) है ।” ' 

४ 'मजाज” सही भ्र्थों मे प्रगतिशील शायर है ।” 

४ 'मजाज' प्यृंगार रस तथा मदिरा का शायर है ।” 

४ सजाज़” नीम-पागल लेकिन निष्कपट व्यक्ति है ।” 

४ 'मजाज़” बडा हाज़िरजवाब श्रौर लतीफागो है ।” 

४ 'मजाज़' शराबी है ।” 

“ 'मजाज़' केवल शायर है ।” 

भजाज' को पढने वाले, 'मजाज़' से मिलने वाले, 'मजाज' को जानने 
वाले घुम-फिरकर 'मजाज़' के सम्बन्ध मे इन्ही विन्दुओ पर पहुँचते है, लेकिन 
यही विन्दु सिल-जुलकर एक ऐसे उज्ज्वल केन्द्र पर श्रवस्य मिल जाते हैं जहाँ 
'जाज और केवल 'मजाज' लिखा हुआ है । 

अ्रपन्ती ज्ञायरी तथा व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे विभिन्न मतो का मालिक यह 
शायर २ फरवरी १६०६ के दिन लखनऊ मे पैदा हुआ | बी० ए० तक की 
शिक्षा लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ मे प्रात्त की और आगरा निवास के दिनो 
में उसने उद्द के प्रसिद्ध शायर स्वर्गीय 'फानी” बदायूनी के नेतृत्व मे अपनी उस 
प्रकाशमान शायरी का प्रारम्भ किया जिसकी चमक श्रागरा, श्रलीगढ, दिल्‍ली 
और फिर पूरे भारत में फल गई । 

आज “मजाज़' चुप है । काश कि उसकी यह छऊुप्पी तुफान से पहले का उमस 
सिद्ध हो और वह एक वार फिर नये रग-हूप के साथ हमारी महफिल पर छामे 
के लिए इधर आ निकले । 


[ल 
५ <> 
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रास्ते में रक्र के दम ले लू मेरी श्रादत नही, 
लोटकर वापस चला जाऊ मेरी फितरत नही, 
झौर कोई हम-नवा" मिल जाये ये किस्मत नही, 

ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशते-दिल क्‍या करूँ ? 


मुन्तज़र है एक तूफाने - बला" मेरे लिए, 
श्रब भी जाने कितने दरवाज्ञे हैं वा मेरे लिए, 
पर झुसीबत है, मेरा अहदे - वफाएँ मेरे लिए, 
ऐ गमे-दिल क्‍या करू, ऐ वहशते-दिल क्‍या करू ? 


जी मे श्राता है कि भ्रब भश्रहदे-वफा भी तोड दू, 
उनको पा सकता हूँ में, ये श्रासरा भी तोड़ दू, 
हां मुनासिब है, ये ज़जीरे-हवा* भी तोड़ दूं, 
ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशते-दिल क्या करू ? 


इक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताव" , 
जैसे मुलला का श्रमामा? , जेसे बनिये की किताब, 
जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब" , 
ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशते-दिल क्‍या करू ? 


दिल मे एक शोला भड़क उटठा है, आखिर क्या करूं ? 
मेरा पेमाना छलक उठठा है, श्राख़िद क्‍या करू ? 
जख्म सीने का महक उट्ठा है, श्राखिर क्या करू ? 
ऐं गमे-दिल क्या करू, ऐ वह॒शते-दिल क्‍या करू ? 


१ साथी २ विपत्तियों का तूफ़ान ३ खुले ४ प्रेम निभाने की 


प्रतिज्ञा 


४ हवा की जंजीर (कभी न निभने वाली वात) ६ चाँद ७ पगडी 


८ विघवा का यौवन । इस पद्य में चाँद की तुलना सभी ऐसी चीज़ो से की 
गई है, जो जर्जर तया बुम्ती-वुझी-सी हैं क्योकि कवि की मन स्थिति इस समय 
ऐसी है कि उसे चाँद तक श्रप्रिय लग रहा है 
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जी में श्राता है ये मुर्दा चाँद तारे नोच लू, 
इस किनारे नोच लू' श्रौर उस किनारे नोच लू , 
एक दो का जिक्र क्या, सारे के सारे नोच लू, 
ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वह॒शते-दिल क्या करू ? 


मुफलिसी और ये मजाहिर” हैं वतजर के सामने, 
सेकडों सुलताने - जाबिर* हैं नज़र के सामने, 
सेकडो चगेजो - नादिर हैं चजर के सामने, 
ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशत्ते-दिल क्या करू ? 


ले के इक चंगेज के हाथो से खंजर तोड़ 
ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ द,, 
कोई तोडे या न तोड़े मे ही बढकर तोड़ दू, 

ऐ गमे-दिल क्या करू , ऐ वहशते-दिल क्या करू ? 
बढ़ के इस इन्दरसभा का साजो-सामा फूक दू', 
इसका गुलशनर३ फूक दू उसका शविस्तां फूक दू, 
तख्ते-सुल्तां/ क्या, में सारा कसरे-सुलतां६ फूक दू', 

ऐ गमे-दिल क्‍या करूं, ऐ वहशते-दिल क्या करू ? 


ढू, 
नस | 
७९ 


१ हृश्य २. अत्याचारी वादशाह ३. फुलवाड़ी ४. गनाग्रार 
४. चादशाह का तस््त ६. बादशाह का महल 


१. नज़्र रखने वालो (प्रेमियों) की खातिर 


ग़ज़ल 


खातिरे-प्रहले-नज़्र' हुस्त को मन्जूर नही। 
इसमें कुछ तेरी खता दीदा-ए-महजूर' नही ॥ 
लाख छुपते हो मगर छुप के भी मसहूर” नहीं । 
तुम श्रजब चीज़ हो नज़दीक नही, दूर नही ॥ 
जुरंते-प्र्ज॑ पे वो कुछ नही कहते लेकिन । 
हर श्रदा से ये टपकता है कि मन्जूर नही ॥॥ 
दिल घडक उठता है खुद श्रपनी ही हर श्राहुट पर । 
श्रब॒क़दम मजिले-जाना से* बहुत दूर नही । 
हाय वो वक्‍त कि जब वे-पिये मदहोशी थी । 
हाय ये वक्‍त कि श्रव पी के भी मखमूर नही ॥ 
देख सकता हूं जो आखो से वो काफी है'मजाज़। 
प्रहले-इरफा की९ नवाज़िश मुझे मन्जूर नही ॥ 


श्र 
< 5 < 


मजांज़ 


२ विदछोह की मारी हुई 


भाँखें ३ छुपे हुए ४ निवेदन के दुसाहस पर ४५ प्रेमिका के निवास-स्थान 
से ६. महात्मा लोगो की । 
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कुछ तुभको ख़बर है हम क्या कया, ऐं शोरिशे-दोरां! भूल गये । 
वो जुल्फ़े-परीशां' भूल गये, वो दीदा-ए-गिरया” भूल गये || 
ऐ शौके-नज़ारा क्या कहिये, नज़रो से कोई सूरत ही नही । 
ऐ जोके-तसव्वुरँ क्‍या कीजे, हम सूरते-जानां भ्रूल गये ॥ 
अरब गुल से नज़र मिलती ही नही, भ्रव दिल की कली खिलती ही नही । 
ऐ फ़सले - वहारां५ रुखसत हो, हम लुत्फे-बहारां भूल गये ॥ 
सब का तो झ्ुदावा' कर डाला, श्रपना ही छुदावा कर न सके । 
सब के तो गरेबां सी डाले, श्रपता ही गरेबा भूल गये ॥ 


ये अपनी वफ़ा का आलम” है, श्रवः उनकी जफा को क्या कहिये । 
इक नवतरे-जहर-प्रागीः रख कर नजदीके-रग्रे-जां*" भूल गये ॥ 


९. कालचक्र २. विखरे केश ३. आँसू वहाने वाली आँखें ४. कल्पना 
करने की अभिरुचि ५. वसन्‍्त ऋतु ६. इलाज ७. हालन ८. विप मे 
बुक्का हुआ एक नइतर ६€ गले के निकट्॒श। 
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“शेर लिखना जुर्म न सही लेकिन बिना सबव शेर लिखते रहना कुछ ऐसी 
अकलमदी भी नही है ।” फैज़ श्रहमद 'फैज़' के पहले कविता-सम्रह तकक्‍शे- 
फर्य्यादी' में उसके इस कथन को पढकर मुझे 'ग्रालिब' का वह वाक्य याद श्राता 
है जिसमे उद्दद के उस महान झायर ने कहा था कि “जब से मेरे सीने का 
नासूर बन्द हो गया है, मैंने शेर कहना छोड दिया है ।** 

सीने का नासूर' चाहे प्रेम की भावना हो चाहे स्वतन्त्रता, देश श्लौर जन- 
मित्रता की, शेर ( कविता ) ही के लिए नहीं, समस्त ललित कलाश्ो के लिए 
अनिवार्य है । श्रध्ययन, परिश्रम तथा तपस्या से हमे वात कहने का ढंग तो आ 
सकता है लेकिन श्रपनी बात को सार्थक बनाने शौर दूसरे के दिल में उतारने 
के लिए हमे स्वय अभ्रपने दिल मे उतरना पडता है। ससार भर के साहित्य मे 
हमे ऐसे कई उदाहरण मिल जाएँगे कि किसी कवि या लेखक ने कुछ-एक बहुत 
भ्रच्छी क्विताये, एक बहुत श्रच्छा उपन्यास और दस-पन्द्रह बहुत अच्छी 
कहानियाँ लिखने के वाद लिखने से तौवा कर ली श्रौर फिर समालोचको शौर 
पाठकों के अनुरोध पर जब उसने नये सिरे से अपना क़लम उठाया तो वह वात 
पैदा न हो सकी जो उसके “कच्चेपन' के जमाने में आप ही श्राप पैदा हो 
गईं थी । कदाचित्‌ इसी वात के वल्यीभूत नक्‍्शे-फर्यादी! की भूमिका मे 'फ़ैज 
ने श्रपनी दो-चार कविताओो को 'क्राविले-वर्दाशत' कहते हुए लिखा था कि “आज 
से छुछ वर्ष पहले एक विशेष भावना के मातह॒त थैेर श्राप ही श्राप दिल से 
निकलते थे लेकित श्रव विपयो वी तलाश करनी पढती है' हम में से श्रक्सर 


श्३४ 


.] 


फ़्ज्ञ श्३५ 


कवियों की कविता किसी आत्मगत्‌ वा परयत्‌ प्रेरणा पर श्राश्रित होती है और 
यदि उन प्रेरणाओं के वेग मे कमी आजाय या उनके प्रकटीकरण के लिए कोई 
सहल रास्ता सुकाई न दे तो या तो भावनाश्रो की तोड-फोड़ करनी पछती है 
या कहने के ढग की “ऐसी हालत पैदा होने से पहले कवि का कर्तव्य हैँ कि जो 
कुछ उसे कहना हो कह ले, महफिल का शुक्षिया अदा करे और श्राज्ञा चाहे । 
'फैज' की आत्मगत्‌ तथा परगत्‌ प्रेरशाओं भे सब से उम्न प्रेरणा सौन्दर्य! 
है (थी), बल्कि उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि 
लेकिन उस शोख के श्राहिस्ता से खुलते हुए होट। 
हाय उस जिस्म के कम्बस्त दिलावेज़' खतूत* ॥। 
श्राप ही कहिये कही ऐसे भी अफसु& होगे ? 
अपना मौजू-ए-सुखन इतके सिवा भर नहीं। 
तवञए-शायर"४ का वतन इनके सिवा और नही ॥। 
लेकिन इस बन्द के शुरू के लिकिन' से पहले उध्षने जिन चीज़ो को अपना 'मौजू- 
ए-सुखन' बनाना पसद नही किया था और - 
इन दमकते हुए शहरो की फरावा* मखलुक? | 
क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है ? 
ये हसी खेत फटा पढ़ता हे जोबन जिनका । 
किस लिए इनमे फकत भूख उगा करती है ? 
ऐसे प्रशइन उत्तर दिये विना छोड दिये थे वही 'साधारण और महत्वहीन' प्रइन 
बाद में उसकी आत्मगत्‌ और परणत्‌ प्रेरणाओ का खोत बने और इन्टी प्रण्नो 
ने उसे महफिल का शुक्रिया श्रदा करके उठ आने से रोका और उद्ू शायरी को 
एक बढा शायर प्रदान किया । 
फंज श्रहमद 'फैज़' उदूं के उद गिनती के बडे शायरो में से है जिन्होंने 
काव्य-कला मे नये प्रयोग तो किये लेकिव उनकी नीव पुराने प्रयोगो पर रक्खी, 
और इस अटल सच्चाई को कभी विस्मृत नहीं किया कि हर नई चीज़ पुरानी 
कोख से जन्म लेती है । यही कारण है कि उसकी शायरी का श्रध्ययन करते 
हुए हमे किसी प्रकार की अपरिचितता का श्रनुभव नहीं होता । श्रस्पष्ट और 
मस्तिष्क की पहुँच से परे की उपमाश्रो से वह हमे उलभल भे नहीं डालता बल्कि 





१. मनमोहक २ रेखाये $ जादू ८ काव्य-विपषण ५४ कवि की 
प्रकृति का ६- असर्य ७. जनता 
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हम परवरिक्षे-लौहो-कलम” करते रहेगे। 
जो दिल पे ग़ुज़रती है रकम करते रहेगे* ॥ 

इन उदाहरणो से मेरा अभिप्राय 'फैज़ञ' श्रौर 'गालिव' की शायरी के 
समान मृल्यो को दिखाना नही है और मेरा मन्तव्य यह भी नहीं है कि हमे 
समस्त प्रचीत परम्पराश्रो को ज्यो का त्यो स्वीकार कर लेता चाहिये | कुछ 
परम्पराएं, चाहे वे साहित्य की हो, सस्क्ृति की या अन्य सामाजिक वातो की, 
अपना ऐतिहासिक क्तंव्य पुरा करने के बाद अपनी मौत आप मर जाती हैं । 
उन्हे नये सिरे से जिलाने का मतलव गडे मुर्दे उखाड़ना और ऐतिहासिक 
विकास से अपनी अनभिज्ञता का प्रमाण देना है । लेकिन इससे भी खतरनाक 
क्रम यह है कि नयेपन की दोड में पुरानी चीज़ो को केवल इसलिये घृरित 
समझ लिया जाए कि वे पुरानी हैं। घरती, आकाश, चाँद-सितारे, सूरज, 
समुद्र, पहाड सब पुराने हैं लेकिन ये सव हमे पसन्द है और इसलिये पसन्द हैं 
वयोकि प्रतिक्षण हम इन्हे वदलते रहते है भ्र्थात्‌ इनके बारे मे हमारा दृष्टि- 
कोण वदलता रहता है । हम इनके वारे में नई बातें मालुम कर लेते है और 
इस प्रकार ये समस्त चीज़ें सदेव नई वनी रहती हैं । 

यह एक वडी विचित्र लेकिन प्रशसनीय वास्तविकता है कि प्राचीन और 
श्राधुनिक उद्दूँ शायरी की महफिल मे खपकर भी फौज” अपना एक अ्रलग 
व्यक्तिगत्‌ चरित्र (रताधश्यतेण्भाजर) रखता है। उसने तुक, छुन्द, पिंगल 
आदि मे कोई उल्लेखनीय प्रयोग नही किया और न कभी अपना व्यक्तिगत 
चरित्र प्रकट करने के लिये स्वर्गीय 'मीरा जी' (उद्ढ के प्रयोगवादी शायर) की 
तरह यह कहा है कि “बहुसख्यक जायरो की नज्मे श्रलग हैं श्रौर मेरी नज्मे 
श्रलग, और चूकि दुनिया की हर वात हर किसी के लिये नही होती, इसब्रिये 
मेरी नज़्मे भी सिर्फो उनके लिये हैं जो उन्हे समभने के योग्य हो ।” ( यह 
व्यक्तिगत-चरित्र शायर का व्यक्तिगत-चरित्र है उसकी गायरी का नही । )फंजा' 
की शायरी के व्यक्तिगत चरित्र का भेद निहित है उसकी शैली के लोच और 
सरसता में, कोमल, मृंदुल, लेकिन सौ-सौ जादू जगाने वाले शब्दों के चुनाव 
मे, 'वेज्वाव किवाड', 'तरसी हुईं निगाहे! और आवाज मे सोई हुई शीरीनी' 
ऐसे वर्णनो और विशेषणों मे, श्रौर इब समस्त गुणों के साथ गहरी से 
गहरी वात कहने के सुन्दर सलीके में । 
2 व को. तरह अपने जीवच में भी किसी ने उसे ऊँचा वोलते 


१. लोह (तलवार) श्रौर कलम का पोपण २. लिखते रहेगे 
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झपने कोमल तथा मृदु स्व॒र मे हम से सरगोश्षियाँ करता है और उसकी सरगोशी 
इतनी श्रर्यपूर्ण होती है कि कुछ-एक शब्द कान में पडते ही हम उसकी पुरी वात 
समभ जाते हैं । जरा 'नक्‍्शे-फर्यादी' का पहला पन्ना उलटिये 
रात यू दिल मे तेरी खोई हुई याद शभाई। 
जैसे वीराने मे चुपके से बहार श्राजाए ॥ 
जैसे सहराशो मे होले से चले वादे-तसीम" । 
जैसे वीमार को वेवजह करार" झा जाए।। 
प्रेमिका की यांद श्राना कोई नया विषय नही है लेकिन इन सुन्दर उपमाश्रो 
और अपनी भावाभिव्यक्ति द्वारा उसने इसे विल्कुल नया भर अनुठा बना दिया 
है । इस एक कतए' ही की नही, यह उसकी सारी रचनाओ्रो की विशेषता है 
कि वे नई भी हैं ओर पुरानी भी । श्र।घुनिक काल की उत्पत्ति हैं लेकिन अतीत 
की उपज हैं । नये विषय पुराने नख-शिख में ओर पुराने विषय नई शैली 
मे प्रस्तुत करने की जो क्षमता 'फंज' को प्रास है भ्राधुनिव काल के बहुत कम 
उद्दों शायर उस तक पहुँचते हैं। ज़रा 'गालिव' का यह शेर देखिये 
दिया है दिल श्रगर उसको बशर? है क्‍या कहिये ? 
हुआ रकीब तो हो, नामावर है क्‍या कहिये ? 
झौर भ्रव इसी विपय को 'फैज़्' की कविता 'रकीब' के दो शेरों मे देखिए 
तू ने देखी है वो पेशानी, वो रुद्सार, वो होठ, 
ज़िन्दगी जिनके तसव्वुर मे मिटा दी हमने। 
हमने इस इदक में क्‍या खोया है क्‍या पाया है ? 
जुज7 तेरे और को समभाऊँ तो समझा भी न सकू | 
मह॒बूव, श्राशिक, रकीव तक ही सीमित नही, 'फ॑ज़्ञ' ने हर समय नई और 
पुरानी वात श्रौर नई भर पुरानी शैली का वडा सुन्दर समन्वय भ्रस्तुत किया 
है। गालिव' का एक भर शेर देखिये 
लिखते रहे जुत्ु की हिकायाते-छू चका” । 
हरचन्द इसमे हाथ हमारे क़लम हुए ॥ 
और 'फ़ैज़' का शेर है : 





१ प्रभात समीर २३२. चैन ३ मनुप्य ४ सिवा ५ खून-भरी गाया 
६ कट गये 
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हम परवरिश्षे-्लौहोकलम”? करते रहेगे। 
जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे* ॥ 

इन उदाहरुणों से भेरा अभिप्राय 'फैज़' और 'गालिव' की शायरी के 
समान मूल्यों को दिखाना नही है और मेरा मन्तव्य यह भी नहीं है कि हमे 
समस्त प्रचीन परम्परा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिये | कुछ 
परम्पराएँ, चाहे वे साहित्य की हो, सस्कृति की या श्रन्य सामाजिक वातो की, 
श्रपना ऐतिहासिक कर्तव्य पुरा करने के बाद अपनी मौत आप मर जाती है। 
उन्हे नये सिरे से जिलाने का मतलब गड़े मुर्दे उखाडना और ऐतिहासिक 
विकास से श्रपनी अनभिज्ञता का प्रमाण देना है । लेकिन इससे भी खतरनाक 
क्रम यह है कि नयेपत्त की दौड मे पुरानी चीजों को केवल इसलिये घृरित 
समभ लिया जाए कि वे पुरानी हैं। घरती, आकाश, चाँद-सितारे, सूरज, 
समुद्र, पहाड सब पुराने हैं लेकिन ये सव हमे पसन्द है और इसलिये पसन्द हैं 
क्योकि प्रतिक्षण हम इन्हे बदलते रहते हैं श्र्थात्‌ इनके बारे में हमारा दृष्टि- 
कोण बदलता रहता है | हम इनके बारे मे नई बाते मालुम कर लेते हैं और 
इस प्रकार ये समस्त चीज़ें सदेव नई वनी रहती है । 

यह एक बडी विचित्र लेकिन प्रशसनीय वास्तविकता है कि प्राचीन शौर 
आधुनिक उद्ू शायरी की महफिल मे खपकर भी फैज़' श्रपना एक अलग 
व्यक्तिगत्‌ चरित्र (7एताण्यतंप्शाह) रखता है। उसने तुक, छुन्द, पिंगल 
श्रादि में कोई उल्लेखनीय प्रयोग नही किया और न कभी अपना व्यक्तिगत 
चरित्र प्रकट करने के लिये स्वर्गीय 'मीरा जी (उर्दू के प्रयोगवादी शायर) की 
तरह यह कहा है कि “बहुसख्यक भञायरो की नज़्मे अलग हैं और मेरी नज्मे 
अलग, ओर चू कि दुनिया की हर बात हर किसी के लिये नही होती, इसबिये 
मेरी नज़्मे भी सिर्फो उनके लिये है जो उन्हे समभने के योग्य हो ।” ( यह 
व्यक्तिगत-चरित्र शायर का व्यक्तिगत-चरित्र है उसकी शायरी का नही ।) 'फैज' 
की शायरी के व्यक्तिगत चरित्र का भेद निहित है उसकी णैली के लोच और 
पेरसता में, कोमल, मृंदुल, लेकिन सौ-सौ जादू जगाने वाले बब्दो के चुनाव 
मे; 'वेज्वाव किवाड', 'तरसी हुईं निगाहे! और आवाज़ मे सोई हुई शीरीनी' 
ऐसे वरनो श्रौर विशेषणों मे, श्रौर इन समस्त गुणो के साथ गहरी से 
गहरी वात कहने के सुन्दर सलीके मे ! 
आम की? तरह अपने जीवन में भी किसी ने उसे ऊँचा बोलते 


१ लोह (तलवार) और कलम का पोपण २. लिखते रहेगे 


श्श्८ फेज 


नही सुना । वह कुछ इस प्रकार वातें करता है जैसे उसके होटो से भ्रगर एक 
ज़रा ऊँची आ्रावाज़ निकल गई तो व जाने कितने मोती चकनाज्नर हो जायेंगे । 


वह सेना में कर्नल रहा जहाँ किसी कोमल-स्वभाव व्यक्ति की ग्रुजाइश 
नही होती | उसने कालेज मे श्रोफे सरी की जहा लडके प्रोफ॑ सर तो प्रोफ सर 
शंतान तक को श्पना स्वभाव बदलने पर विवश कर दें। उसने रेडियो की 
नौकरी की जहा अपने मातहतो को न डाँठना भ्रफसर की नालायक़ी की दलील 
समभी जाती है । उसने जर्नलिज्म ऐसा जाव-जोखम पेशा श्रपनाया और काफी 
दिनो तक पाकिस्तान टाइम्ज्ञ' का सम्पादक रहा भ्रौर फिर जब पाकिस्तान 
सरकार ने उस पर हिंसा हारा सरकार का तख्ता उलटने का श्रारोप लगाकर 
उसे जेल की सलाखो के पीछे बन्द कर दिया तो उस समय भी उसके होटो से 
कुछ इस प्रकार के वोल निकले : 


फिक्रे -दिलदारिये-ग्रुलज्ञारर' करूँ या न करूँ ? ह 
ज़िक्र -मुगने-गरिफ्तार' करें या न करू ? 
किस्सा-ए-साज़िशे-भगियार) कहू यान कहू ? 
शिकवा-ए-यारे-तरहदार रे करू या न करूँ ? 
जाने क्‍या वज्धप्म* है श्रव रस्मे-वफा की ऐ दिल ! 
वज़भझ-ए-देरीना*' पे इसरार करूँ या न करूँ ? 


'फज़' के स्वर की यह कोमलता, और गम्भीरता उसके क्लासिकल साहित्य 
फ्रे गहन अ्रध्ययन भ्ौर मौलिक रूप से उसके रोमासवादी शायर होने पर श्राघारित 
है । लेकिन उत्तका रोमापवाद चूँकि भौतिक ससार का रोमासवाद है (विल्कुल 
घुरू की कुछ ग़ज़लो और नज़्मों को छोडकर) भ्रौर शायर का कतंव्य उसके 
निकट यह है कि वह जीवन से अनुभव प्राप्त करे शझौर उस पर भ्रपनी छाप लगा 
कर फिर उसे जीवन को वापिस कर दे, अत उसने वहुत शीघ्र सुर्ख होटो पर 
मुस्कराहटो की ज्योति, मरमरी हाथों की कपकपाहटो, मखमली वाहो श्रौर 
दमकते हुए कपोलों के सुनहले पदों के उस पार वास्तविक सत्य की झलक देख 
ली । आशाप्रो के क़त्लघर, भूख उगाने वाले खेत, खाक में लियडे हुए भर खून 
में नहाये हुए वदन झौर दुर्वलो के कौरो पर भपटती हुईं चीलें देख लीं भौर 


१. देश-प्रेम की चिन्ता २ वन्दी पक्षियों की चर्चा ३. गैरो की साजिश 
का किस्सा ४ वाॉके, रगीले यार की श्षविकायत ५ रय-ठग (तरीक़ा) 
६ पराने ढग 


+औ, 


फ्‌ज़ श्रे६ 


श्रपती प्रेमिका ( रोमासवाद ) से कहने लगा : 


अब भी दिलकश है तेरा हुस्त मगर क्‍या कीजे ? 
श्रौर भी दुख हैँ ज़माने में मुहब्बत के सिवा॥ 
राहतें झौर भी हैं वसस्‍ल की राहुत के सिवा । 

मुझ से पहली सी मुहब्बत मेरी महबूब ने मांग ॥] 


और फिर रोमास से विल्कूल खाली उसने राजनैतिक कविताये भी लिखी और 
देश के प्रेम को ठीक उसी रूप मे व्यक्त किया कि जो प्रेम उसे अपनी प्रेमिका 
से था। उठ के एक समालोचक “मुमताज़ हुसैन' के कथनानुसार उसकी शायरी 
में यदि एक परम्परा 'क़ैस”* की है तो दूसरी 'मनसूर'* की । 
'फ़ैज़ ने इन दोनो परम्पराओ को श्रपत्ती शायरी मे कुछ इस प्रकार समो 
लिया है कि स्वयं उसकी शायरी एक नई परम्परा वन गई है। वह जब भी 
महफिल में श्राया एक छोटी-सी पुस्तक, एक क़तश्ना, गज़ल के दो-चार शेर, कुछ 
योही-सा काव्य-अ्रस्थास और कुछ विवद्ताशो की बातें लेकर आया, लेकिन 
जब भी झाया खूब आया। दोस्त-दुश्मन ने सिर हिलाया । यार-दोस्तो में चर्चा 
हुई। कुछ लोगो ने उसकी पुस्तक यह कहकर पटक दी कि इसमे रक्खा ही क्या 
है, लेकित फिर वही उसे ग्रुतगुनाने भी लगे । यह कितनी आाइचयंजनक वास्त- 
विकता है कि केवल कुछ सौ शेर और पचास-एक नज्मों का रचयिता होने पर 
भी 'फ़ैज़' की शायरी एक वाकायदा 'स्कूल' (5०४00! ० 9०८४७ ) वन 
चुकी है और नवीनतम पीढी का कोई उद् शायर श्रपनी छाती पर हाथ रख- 
कर इस बात से इन्कार नही कर सकता कि किसी-न-किसी रूप में वह 'फैजा 
से प्रभावित नही हुआ । करुणा श्र निप्कपटता, प्रेम भौर राजनीति, रस भौर 
चिंतन का जितना सुन्दर समावेश फौज अहमद 'फैज़” के यहाँ मिलता है भर 
उसने जिस कौशलता से पुरानी परम्पराश्रो पर नई परम्पराओं का महल 
खडा किया हैँ निःसदेह वह 'फ़ैज़” ही का हिस्सा है श्र उर्दू की श्राधुनिक 
थायरी उसकी इस देन पर जितना गर्व करे कम है । 


'फंज' १६११ में स्थालकोट मे पैदा हुआ और बी० ए० तक वही भिक्षा 
पाई ।॥ फिर गवर्नमंट कालेज लाहौर से अंग्रेजी और अरबी मे एम० ए० विया | 





१ लेला का आशिक (मजनूँ) २. एक वली, जिसमे खुद को खुदा कहना 
शुरू कर दिया था । 


थ, 


१४० फंज 


१९३६ में एम० ए० झो० कालेज में लेक्चरर हो गया। १६४२ से ४७ तक 
भारत के सूचना विभाग मे रहा और कनेल के पद तक पहुँचा । पाकिस्तान बनने 
के वाद उसने अपना सैनिक-जीवन त्याग दिया और “पाकिस्तान ठाइम्जा का 
सम्पादक हो गया । उस काल मे साहित्यिक कामो के झ्रतिरिक्त मज़दूर आन्दोलन 
से भी उसका गहरा सम्बंध रहा। १६५१ में 'रावलर्पिडी साशब्िश केस” में 
गिरफ्तार होकर लगभग पाच वर्ष के बाद रिहा हुआ झौोर फिर से 
पाकिस्तान टाइम्ज़' का सम्पादन कर रहा है। शायरी के अलावा उसने 
श्रालोचवात्मक लेख भी लिखे हैं । 


मुझ से पहली-सी मुहब्बत सेरी स ज्रृब न सांग ! 
मुझ से पहली-सी मुहब्बत मेरी मह॒बूव न मांग ! 


मेने समझा था कि तू है तो दरख्शां) ६ हयात, 
तेरा गम है तो गमे-दहर का" झगड़ा क्‍या है ? 
तेरी सूरत से है श्रालम” में बहारो को सवात्तों , 
तेरी शआंखो के सिवा दुनिया में रखखा क्‍या है ? 
तू जो मिल जाये तो तकदीर नग्र* हो जाये । 


यू न था मैंने फक्रृत' चाहा था यू' हो जाये, 
श्रौर भी दुख हैं ज़माने मे मुहब्बत के सिवा, 
राहतें और भी हैं वस्‍ल की राहत के सिवा, 
श्रनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तलिस्म" , 
रेशमो - अतलसो - कमख्वाव में बुनवाये हुए, 
जा-ब-जा बिकते हुए कुचा-श्रो-बाज़्ार मे जिस्म, 
खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाये हुए, 
जिस्म निकले हुए श्रमराज के” तलल्तूरों से, 
पीप बहती हुई गलते हुए नापूरों से, 
लौट जाती है उघर को भी नजर क्या कीजे ? 


अब भी दिलकश है तेरा हुस्त मगर क्या कीजे ? 
ओर भी दुख हैं जमाने में मुहब्बत के सिवा, 
राहतें श्रोर भी है वस्‍ल की राहत के सिवा, 
मुझ से पहली-सी मुहब्बत मेरी महत्व न मांग ! 


मन आह मद अमिक मनन लक 
१. दीप्तिमान २. संसार के गम का ३. संसार ४. स्थायित्व 
४ वदल जाये ६. केवल ७ अ्रधकारमय जादू ५८. रोगो के 


१४१ 


१४२ फेज 


तनहाई 


फिर कोई शझाया दिले-ज्ार | नही कोई नही, 
राहरो' होगा, कही प्रोर चला जायेगा, 
टल चुकी रात, बिखरने लगा तारो का गुवार, 
लडखडाने लगे ऐवानो में* र्वाबीदा चिराग , 
सो गई रास्ता तक-तक के हर इक राहगुज्ञार, 
भ्रजनबी खाक ने धृँदला दिये कदमों के सुराग्र, 
गुल करो शम्मए,वढा दो मे-झ्रो-मीना-भो-भ्रयागर, 
ग्रपने बेख्वाब किवाडो को मुकपफ्फल कर लो*, 
झव यहा कोई नहीं, कोई नहीं श्रायेगा । 


७ हि ७ 


१ पैिैथिक २ भवनों में ३ सोये हुए चिराग ४ शराब, सुराही, 
प्याला ४ ताले लगा लो 


फ़्ज १४३ 


चन्द रोज़ और मेरी जान ! 


चन्द रोज श्रोर मेरी जान ! फकत चन्द ही रोज ! 
जुल्म की छाव मे दम लेने पे मजदूर हैं हम, 
श्रौर कुछ देर सितम सह लें, तडप ले, रो ले, 
अपने श्रजदाद” की मीरास है माजूर" हैं हम, 
जिस्म पर कंद है, जज़बात पे जुंजीरे हैं, 
फिक्रं) महतूसों है, गुफ्तार" पे ताजीरें' हैं, 
श्रपनी हिम्मत है कि हम फिर भो जिये जाते हैं, 
जिन्दगी वया किसी म्ुफलिस की क़बा" है जिसमे, 
हर घड़ी दर्द के पेवद लगे जाते है, 
लेकित इस जुल्म की मीयाद के दिन थोडे है, 
इक ज़रा सन्न कि फर्य्याद के दिन शथोड़े हैं, 
अर्सा-ए-दहर को” भुलसी हुई वीराती में, 
हम को रहना है, मगर यूही तो नही रहना है, 
ग्रजनवी हाथों का बवेनाम गिरांवार * सितम?*, 
गञ्रााज सहना है हमेशा तो नहीं सहना है, 
ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई झआलाम की?" गर्द, 
अ्रपती दो रोज़ा जवानी की शविसतों का शुमार, 
चाँदनी रातो का बेकार दहकता हुआ दरें, 
दिल की वेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, 
चन्द रोज़ और मेरी जान ! फक्रत्त चन्द ही रोज़ ! 


१ पितृण २ विवश ३ सोच ४. बन्दी ५. चोलने पर 
६० दण्ड ७.छुगा ८ ससारजलेत की ६. वबोकत ([ प्रसह्य ) 
१०. अत्याचार ११. दुखो की 
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सोजू-ए-सुखन* 
गुल हुई जाती है शअफसुर्दा, सुलगती हुई शाम, 
धुल के निकलेगी श्रभी चश्मा-ए-महताब” से रात, 
झौर--मुशताक' निगाहो की सुनी जायेगी, 
श्रौर--उन हाथो से मस होगे ये तरसे हुए हात। 


उन का झाचल है, कि रुत्सार, कि पैराहनः है? 
कुछ तो है जिस से हुई जाती है चिलमन रगी, 
जाने उस जुल्फ की मौहूम घनी छाओ्रो में, 
टमटमाता है वो श्रावेज़ा श्रमी तक कि नही ? 


श्राज फिर हुस्ते-दिलभारा की वही धज होगी, 
वही ख्वाबीदा” सी श्रखिं, वही काजल की लकीर, 
रगे-रुख्तार पे हल्का-सा वो गाज़े का गुवार, 
सदली हाथ पे घुदली-सी हिना' की तहरीर" । 


श्रपने श्रफकार “ की अ्रशआर की दुनिया है यही, 
जाने-मज़मू * है यही, शाहिदे-मानी?* है यही ! 


श्राज तक सुर्खो-सियाह सर्दियों के साये के तले, 
श्रादमो-हव्वा की श्रौलाद पे क्‍या गुज़री है? 
मोत शभ्रौर ज़ीस्त* * की रोजाना सफ-आाराई" में, 
हम पे क्या गुज़रेगी, श्रजदाद" ? पे क्‍या गुज़री है ? 


# काव्य का विपय 


फेज 


१ चाँद का चहदमा २ उत्सुक ३ लिवास ४ कल्पित ५ निद्धित 


६. महदी ७ लिखावट, चित्रण ८5 चिन्तन ६ विपय की जान 
१० श्रर्थो की साक्षी ११ जीवन 2१२ मुकाबले १३ पितृगण 


घर 


इन दमकते हुए शहरों की फ़रावां)! मख़लूक' , 
क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है ? 
ये हसी खेत, फटा पड़ता है जोबन जिन का, 
किस लिए इन मे फ़क्नत भूख उगा करती है ? 
ये हर इक धिम्त३ पुर-प्रसरार कडी दीवारें, 
जल बुझे जिन में हजारों की जवानी के चिराग, 
ये हर इक गाम* पे उन रुवाबो की मकतलगाहे९ , 
जिन के परतौ” से चिरागा* हैं हज्ञारों के दिमाग, 
ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजर' होगे, 
लेकिन उस शोख के श्राहिस्ता से खुलते हुए होट, 
हाए उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज* ख़तूत", 
श्राप ही कहिये कही ऐसे भो अश्रफसू'** होगे ? 
श्रपता सौजू-ए-सुखन इन के सिवा श्रौर नही, 
तबश्र-ए-शायर का! वतन इनके सिवा और नही ! 


१४५ 


९ असल्य २ जनता ३.ओर ४. सेदपुर्ण ५. कदम ६. कत्ल- 


७ प्रतिविस्व ५. प्रकाशमान 8. श्राकपंक १०. रेखायें 
१६. जाहू १२ कवि की प्रकृति का 
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सोजू-ए-सुखन+ 
गुल हुई जाती है अफसुर्दा, सुलगती हुई शाम, 
घुल के निकलेगी श्रभी चश्मा-ए-महताब" से रात, 
झौर--मुशताक' निगाहों की सुनी जायेगी, 
ओर--उन हाथो से मस होगे ये तरसे हुए हात। 


उन का श्राचल है, कि रुत्सार, कि पैराहनः है ? 
कुछ तो है जिस से हुई जाती है चिलमन रगी, 
जाने उस जुल्फ की मौहमखं घती छात्रों मे, 
टमटमाता है वो श्रावेज़ा श्रभमी तक कि नही ? 


श्राज फिर हुस्ने-दिलभारा की वही घज होगी, 
वही ख्वाबीदा" सी श्रार्खें, वही काजल की लकीर, 
रगे-रख्सार पे हल्का-सा वो गाज़े का गुबार, 
सदली हाथ पे घुदली-सी हिना' की तहरीर" । 


अपने अफकार “ की अशशभ्रार की दुनिया है यही, 
जाने-मज़मू " है यही, झाहिदे-मानी " है यही ! 


श्राज तक सुर्खो-सियाह सदियो के साये के तले, 
आदमो-हव्वा की श्रौलाद पे क्‍या गुज़री है? 
मौत ओर जीस्त" की रोजाना सफ-आराई!” मे, 
हम पे क्‍या गृजरेगी, श्रजदाद"? पे क्‍या गुज़री है ? 


# काव्य का विपय 


फेज 


१ चाँद का चश्मा २ उत्सुक ३ लिवास ४ कल्पित ५ निद्षित 


६. महदी ७ लिखावट, चित्रण ८५ चिन्तव € विपय की जान 
१० अर्थों की साक्षी ११. जीवन १२ मुकाबले १३ पितृगण 


इन दमकते हुए शहरों की फ़रावां' मखलूक' , 
क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है ? 
ये हसी खेत, फटा पड़ता है जोबन जित का, 
किस लिए इन में फक्नत भूख उगा करती है ? 
ये हर इक सिम्त* पुर-असरार् कडी दीवारें, 
जल बुझे जिन में हज़ारों की जवानी के चिराग, 
ये हर इक गाम* पे उन ख्वाबों की मक़्तलगाहे' , 
जिन के परती* से चिरागा" हैं हज्जारो के दिमाग, 
ये भी हैं, ऐसे कई और भी मज़म होगे, 
लेकिन उस शोख के श्राहिस्ता से खुलते हुए होट, 
हाए उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज़" खतूत"*, 
श्राप ही कहिये कही ऐसे भी अ्रफ़सू ?' होंगे ? 
श्रपना मौजू-ए-सुखन इन के सिवा श्रौर नही, 
तबभ-ए-शायर का) * वतन इनके सिवा और नही ! 





घर 
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$ असख्य २. जनता ३- श्रोर ४. भेदपूर्ण ५. कदम 5६. क्त्ल- 


७ प्रतिबिम्ब «. प्रकागमान ६ आकर्षक १०. रेखायें 
११ जादू १२. कवि की प्रकृति का 


कर फेज 


ग़ज़लें 


दोनो जहान तेरी मुहब्बत में हार के। 

वो जा रहा है कोई शबे-ग़म ग्रुज्ार के ॥ 

वीरा है मेकदा, खुमो-साग्र उदास हैं। 

तुम क्या गये कि रूठ गये दिन बहार के ॥ 

इक फुसतें-ग्रुनाह" मिली वो भी चार दित । 

देखें हैं हम ने होसले परवरदिगार* के ॥। 

दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। 

तुक से भी दिलफरेव हैं गम रोज़गार के ॥ 

भूले से मुस्करा तो दिये थे वो श्राज 'फंज' । 

मत पुर वलवले बिले-नाकर्दाकार* के ॥ 

० < >> 

रग पैराहन” का, खुदबू जुल्फ लहराने का नाम | 
मौसमे-गुल* है, तुम्हारे बाम पर आने का नाम ॥ 
दोस्तो, उस चश्मो-लव को कुछ कहो जिसके बगैर । 
ग्रुलिस्ता की वात रगी है, न मेखाने का नाम ॥ 


१, पाप करने का अवकाश २ भगवाबु ३ जिम दिल ने गुनाह नही 
किया ४ लिवास ५४ वसन्त ऋतु 


फज १४७ 


फिर नज़र में फूल मह॒के, दिल में फिर शम्मएं जली । 
फिर तसव्दुर" मे लिया उस बज्म* में जाने का नाम ॥ 
मोहतसिब की खेर, ऊंचा है उसी के फ़ैज़ से। 
रिंद का, साक़ी का, से का, खुम* का पैमाने का नाम॥ 
हम से कहते हैं चमन वाले, गरीबाने-चमन' | 
तुम कोई श्रच्छा-सा रख लो अपने वीराने का नाम ॥। 
'फेज' उनको है तक़ाज़ा-ए-वफा” हम से जिन्हे। 
आद्ाना के नाम से प्यारा है, बेगाने का नाम ॥ 





१ कल्पना २. महफिल ३. कोतवाल ४. कृपा (उदारता) 
२. शराब का मटका ६. चमन (देश) से निकाले हुए ७. प्रेम निभाने की 
माँग प. परिचित 





नून० मीम० राशिद 


ऐ मेरी हम-रक्‍्स मुझको थाम ले 
जिन्दगी से भागकर आया हूँ में 


मशेचर ' 


कितनी विचित्र बात है कि 'राशिद' की शायरी मे एशिया भौर एशियाई 
देशो का काफी से अधिक वर्णन होने पर भी उसकी शायरी एशियाई नही, 
यूरोपियन है । भौर शायद इसीलिए १९४१ मे उसके कविता-समग्नह 'मावरा' की 
भूमिका लिखते हुए क्ृष्णचन्द्र ने कहा था कि “राशिद' ने भ्रपनी छ्लायरी का 
प्रारम्भ वहा से किया है जहाँ बहुत से शायर भपनी शायरी समाप्त कर देते हैं। 

झाज चौवह-पन्द्रह वर्ष बाद ऋृप्णचन्द्र के इस वाक्य को दोहराने की 
झावश्यकता वाकी नही रह जाती क्‍योंकि नई पीढी के बहुत से उदू शायर 
'राद्षिद! की डगर पर चलते-चलते कही से कही पहुँच हुके हैं, लेकिन जहा तक 
मुक्तदन्द (772९ ए८75८) टैक्नीक का सम्बन्ध है 'मावरा' (दूसरा सस्करण) 
की कुल ४२ नजझ्मों मे से केवल २६ निर्वंध नज़्मो द्वारा (बल्कि मेरी तुच्छ राय 
मे तो केवल 'दरीचे के क़रीब, 'इन्तकाम', वेकरा रात के सन्नाठे में शौर 
'वहली किरन' ऐसी नज़्मो दारा) वह सदैव उद्द की 'प्रयोगवादी/ शायरी का 
प्रवर्तंक तथा भ्रगुवा बना रहेगा । 

'रादिद' से पहले “इस्माइल' मेरठी भर तसदृदुक हुसेन खालिद” ने निरवंध 
तथा भ्रतुकान्त छन्द के लिये भूमि समतल करने की कोशिशें की थी, लेकिन 
उनकी कोशिशों भ्रवूरी और असफल रही झौर यद्यपि उद्गं की नाजुक-मिज़ाज 
ग़ज़ल को 'हाली' भौर अकबर” इलाहावादी से काफ़ी त्स्तजान बना दिया घा 
झौर ! इकबाल” झभौर “जोदा' ने तो ग़ज़ल पर नझम को प्रघानता देकर उद्दू 


६५० 


राशिद १५१ 


शायरी मे एक नई महानता और विश्वालता उत्पन्न कर दी थी लेकिन पिगल तथा 
शैली में चौंका देने वाले प्रयोग का सेहरा 'राशिद' ही के सिर रहता है । 
उदू शायरी मे इस अपरिचित तथा वाहरी रूप को परिचित कराने से 
राशिद का ध्येय उसके श्रपने कधनानुसार केवल 'नवीनता' नही था वल्कि . 
“यह बात विल्कुल स्पष्ठ है कि न केवल एक जाति की मानसिक प्रवृत्तिया 
इत्तरी जाति की मानसिक प्रवृत्तियो से भिन्न होती हैं वल्कि एक ही जाति 
विभिन्न कालो मे विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती 
है। श्रतः एक काल मे जो दौली या काव्यधारा या जीवन-दर्शन पसन्द 
किया जाता रहा हो, श्रावश्यक नही कि किसी अन्य काल में भी वह इतनी 
ही सर्वप्रियता प्राप्त कर सके । समय के ज्वारभाटे से जातियो के सोच- 
विचार, रूप-उदभावना तथा नैतिकता के नियमो मे आप ही आप अन्तर 
पडता रहा है । यह परिवर्तन जातियो की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी 
उसी प्रकार प्रभाव डालता है जिस प्रकार उन को दिनचर्या पर | इन 
परिस्थितियों में कभी-कभी जाति श्रपने साहित्यकारो से विभिन्न प्रकार 
की कृतियो की आजा करने लगती है और जाति की इस भौतनमाग से 
साहित्य मे परिवर्तन होने लगते है। लेकिन जब कोई जाति अपनी 
मानसिक हीनता के कारण यह माँग करने का साहस नही रखती तो कोई 
साहित्य-रत्त स्वयं ही प्रकट होकर इस गतिरोब को छिल्न-भिन्न कर 
देता है । 
उठ्ूूं शायरी का यह 'साहित्य-रत्न' जिसने स्वय ही प्रकट होकर इस 
गतिरोध' को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्त किया और सफल रहा, पहली श्रगस्त 
१६१० को पजाव मे पैदा हुआ और जव उसने होश सभाला तो प्रथम महायुद्ध 
के बाद भारत के सम्मुख नाना प्रकार की परिस्थितियाँ थी। शताब्दियो की 
निद्रा तथा वैराश्य के वाद पराघीनता तथा अन्याय के विरुद्ध घोर घृणा जाग 
उठी थी भौर धर्म, नैतिकता तथा अंध-विश्वासो की गिरहे खुल रही थी । 
अतएव मध्यवर्ग के निराशाग्रस्त युवको की भांति पजाब के घुटे-घुटे वातावरण 
ओर रूदढि-परम्पराश्रो के पाले हुए, सामाजिक बंधनो में वेतरह जकड़े हुए, और 
काम के भूत से डराये तथा मनोदमन की शिक्षा पाये हुए युवक न्ुर मोहम्मद 
राशिद को इन परिवर्तनशील परिस्यितियों भे ज़िन्दगी एक जहर भरा जाम! 
नज़र आने लगी और ज़िन्दगी की हमाहमी से भागकर उसमे काम की ठडी 
छाया मे सो जाना चाहा । विदेशी झासन-कर्ताओ के प्रति मन-मस्तिष्क मे घृणा 


मरेचर ' 


कितनी विचित्र बात है कि 'राशिद' की शायरी मे एशिया और एशियाई 
देशो का काफी से श्रधिक वर्णन होने पर भी उसकी शायरी एशियाई नही, 
यूरोपियन है | श्रौर शायद इसीलिए १९४६ मे उसके कविता-सम्रह 'मावरा' की 
भूमिका लिखते हुए कृष्णचन्द्र ने कहा था कि “राशिद ने अपनी शायरी का 
प्रारम्भ वहा से किया है जहाँ बहुत से शायर अपनी शायरी समाप्त कर देते हैं। 

शभ्राज चौवह-पद्वह वर्ष बाद कृष्णाचन्द्र के इस वाक्य को दोहराने की 
झ्ावश्यकता बाकी नहीं रह जाती क्योंकि नई पीढी के बहुत से उद्द शायर 
'राशिद! की डगर पर चलते-चलते कही से कही पहुँच छुके हैं, लेकिन जहां तक 
मुक्तचन्द (97९८ ए८:४८) टेक्नीक का सम्बन्ध है 'मावरा' (टूसरा सस्करण) 
की कुल ४२ नज्मो में से केवल २६ निर्वंध नज़्मों द्वारा (वल्कि मेरी तुच्छ राय 
में तो केवल दरीचे के क़रीब”, इन्तकार्मा, बेकरा रात के सन्नाटे में! भौर 
पहली किरन' ऐसी नज़्मो हारा) वह सदैव उद्द की 'प्रयोगवादी” झ्ायरी का 
प्रवर्तेक तथा श्रगुवा बना रहेगा । 

“राशिद से पहले 'इस्माइल” मेरठी श्ौर तसदृदुक हुसैन 'खालिद' ने निबंध 
तथा भ्रतुकान्त छुन्द के लिये भूमि समतल करने की कोशिशें की थी, लेकिन 
उनकी कोशिशें भ्रवूरी और असफल रही श्रौर यद्यपि उरी की नाजुक-मिज्ञाज 
ग़ज़ल को 'हाली' और 'अ्रकवर' इलाहाबादी ने काफ़ी सह्तजान बना दिया था 
भौर | इक़वाल' भौर “जोश ने तो ग़ज़ल पर नज़्म को प्रघानता देकर उद्दूं 
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शायरी भे एक नई महानता और विशज्ञालता उत्पन्न कर दी थी लेकिन पिंगल तथा 
शैली में चौंका देने वाले प्रयोग का सेहरा 'राशिद' ही के सिर रहता है । 
उद्द शायरी मे इस अ्परिचित तथा वाहरी रूप को परिचित कराने से 
राद्षिद' का व्येय उसके श्रपने कथनानुसार केवल 'नवीनता' नही था वल्कि * 
“यह बात बिल्कुल स्पष्ठ है कि न केवल एक जाति की मानसिक प्रवृत्तिया 
दूसरी जाति की मानसिक प्रवृत्तियो से भिन्न होती है वल्कि एक ही जाति 
विभिन्न कालो में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती 
है। श्रत. एक काल मे जो ली या काव्यधारा या जीवन-दर्शन पसन्द 
किया जाता रहा हो, भ्रावश्यक नही कि किसी श्रन्य काल में भी चह इतनी 
ही सर्वेप्रियता प्राप्त कर सके । समय के ज्वारभाटे से जातियो के सोच- 
विचार, रूप-उद्भावना तथा बैतिकता के नियमो मे श्राप ही श्राप भ्रन्तर 
पडता रहा है । यह परिवर्तेन जातियो की साहित्यिक पभ्रवृत्तियों पर भी 
उसी भ्रकार प्रभाव डालता है जिस प्रकार उन की दिनचर्या पर | इन 
परिस्थितियों में कभी-कभी जाति अपने साहित्यकारो से विभिन्न प्रकार 
की कृतियो की आशा करने लगती है श्र जाति की इस मौन-माग से 
साहित्य मे परिवर्तत होने लगते है। लेकिन जब कोई जाति श्रपनी 
मानसिक हीनता के कारण यह माँग करने का साहस नही रखती तो कोई 
साहित्य-रत्त स्वयं ही प्रकट होकर इस गतिरोध को छिल्न-भिन्न कर 
देता है । 
उदूं शायरी का यह 'साहित्य-रत्न' जिसने स्वय ही प्रकद होकर इस 
'गतिरोध' को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया और सफल रहा, पहली श्रगस्त 
१६१० को पजाव मे पैदा हुआ और जव उसने होश संभाला तो प्रथम महायुद्ध 
के वाद भारत के सम्मुख नाना प्रकार की परिस्थितियाँ थी। झताब्दियो की 
निद्रा तथा नैराश्य के वाद पराघीनता तथा अन्याय के विरुद्ध घोर घूणा जाग 
उठी थी और धर्म, नैतिकता तथा अंध-विश्वासों की गिरहे खुल रही थी । 
अतएव मध्यवर्भ के निराशाग्रस्त युवको की भाँति पंजाब के घुटे-घुटे वातावरण 
भौर रूढि-परम्परा्रो के पाले हुए, सामाजिक वंघनो मे वेतरह जकड़े हुए, और 
काम के भूत से डराये तथा मवोदमन की शिक्षा पाये हुए य्रुवक नूर मोहम्मद 
'राशिद' को इन परिवर्तनशील परिस्थितियों मे जिन्दगी एक जहर भरा जाम 
गेज़र श्राने लगी श्रौर ज़िन्दगी की हमाहमी से भागकर उसने काम की ठंडी 
छाया में सो जाना चाहा । विदेशी शासन-कर्ताश्रो के प्रति मन-मस्तिष्क मे घ्णा 


१०२ साशद 


का भाव उत्पन्न इप्मा तो उसे कोई स्वस्थ रूप देने की बजाय उसने फ़िरगी 
झौरत के द्ारीर से खेलकर उसे फिरगी जाति से 'इतक़ाम' लेने का 
नाम दिया । भौरतो के शरीरो से बार-बार लिपटने के बावज़ुद जब उसकी 
तुप्ति न हुई भौर भनगिनत चुम्शनो की मिठास भी उसे सन्तुष्ट न कर सकी तो 
उसे ससार की प्रत्येक वस्तु मे कामवासना का पहलू नज़र झाने लगा, यहाँ तक 
कि अपनी नज़्म अजनबी औरत की नायिका भी उसे भ्रपनी ही तरह कामग्रस्त 
नजर भाई, जो रोमास की तलाश मे हज़ारों मील दूर एशिया में 
भ्राती है। भौर इस प्रकार उसकी ये मानसिक 'उलभकनें इतनी कठ्ठु हो गईं कि 
वह 'खुदकशी' पर उतर आया । 

नैराइ्य, उद्देग तथा अवसन्नता की ये घातक प्रवृत्तियाँ टी० एस० इलियट 
ऐसे पश्चिम के पतनशील कवियो की विश्येषतायें हैं श्लौर जिस प्रकार काव्य मूल्यों 
से हटी होने के कारण इनके वर्णन के लिए इलियट को फ्रास से निर्बेन्ध तथा 
प्रतुकात छन्द लेने पडे थे, उसी प्रकार इस छंत्द को उपयुक्त देख 
'राशिद! ने इसे श्रग्नेजी मे उद्द में खपाया। इसमे सह नही है कि किसी 
विशेष छद के अनुसार शेर गढ लेना काफी आसान काम है लेकिन विचारों की 
गति के श्रनुसार छंद का निर्माण करना, विचारो के उतार-चढ़ाव के श्रनुसार 
पक्तियों की लम्बाई-चौडाई निश्चित करना, ठीक स्थान पर तुक विठाना और 
इन सव के सुन्दर समन्वय से एक सच्चा छदबद्ध प्रभाव उत्पन्न करना इतना 
कठिन है कि यह हर किसी के बस की वात नहीं । इसके लिए “राशिद ऐसे 
कलाकार ही की झावश्यकता होती है जो प्रत्येक पक्ति वल्कि प्रत्येक शब्द को 
नगीने की तरह जड सके। 

लेकिन मन स्थिति को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पुरानी शैली 
के खडखडाते राग को किसी नई लय में बदल देने से ही कोई शायर महाव 
शायर नहीं वन सकता । महानू शायरी रूप तथा विपय-वस्तु के सतुलन के 
साथ-साथ रूप की सुन्दरता तथा विपयनवस्तु के स्वास्थ्य की पावद होती 
है। 'राशिद' के यहाँ एक चीज़ कमाल की सीमा पर है लेकिन दूसरी नहीं के 
वरावर । 

झाल-इडिया रेडियो दिल्ली के वाद आजकल 'राहिद' पाकिस्तान रेटियो 
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पेशावर में है श्ौर एक कवितानप्तग्रह देने के बाद लगभग सो गया है ! 


इंतकास 


उसका चेहरा, उसके खद्दोखाल' याद श्रात्ते नही, 
इक शबिस्ता याद है, 

इक बरहता” जिस्म आतिशदां के पास, 
फ़र्ग पर कालीन, क़ालीनो पे सेज, 

धात और पत्थर के बुत, 

गोशा-ए-दीवार में हंसते हुए, 

झौर झातिशदां मे अंगारों का शोर, 

उन बुतों की बेहिसी पर ख़श्मगी* ! 
उजली-उजली ऊची दीवारो पे अ्रक्स* , 
उत्त फिरंगी हाकिमों की यादगार 
जिनकी तलवारों ने रक्‍खा था यहां, 
संगे-ब्रुनियादे-फ़िरंग * । 


उसका चेहरा उसके खट्टोखाल याद आते नही, 
एक बरहना जिस्म भ्रव तक याद है, 

अजनवी झौरत का जिस्म, 

मेरे 'होटों' ने लिया था रात भर, 

जिससे अरबावे-वतत की“ बेवसी का इंतक़ाम, 
वो वरहना जिस्म अब तक याद है । 





२. सैंन-तवश २. शयनागार ३. नग्न ४. दीवार के कोने मे ५ कऋ्रोधित 
६- प्रतिविम्द ७, अग्रेजी राज्य की नीव-शिला ८5. देशवासियों की 
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का भाव उत्पन्न हुआ तो उसे कोई स्वस्थ रूप देने की बजाय उसने फ़िरगी 
औरत के शरीर से खेलकर उसे फिरगी जाति से 'इतक़ाम' लेने का 
नाम दिया । भौरतो के दारीरों से बार-बार लिपटने के वावज़ूद जब उसकी 
तृप्ति न हुई ओर अनगिनत चुम्न्नो की मिठास भी उसे सन्तुष्ट न कर सकी तो 
उसे ससार की प्रत्येक वस्तु मे कामवासना का पहलू नज़र झाने लगा, यहाँ तक 
कि अपनी नज़्म अजनबी औरत” की नायिका भी उसे भ्रपनी ही तरह कामग्रस्त 
नज़र भ्राई, जो रोमास की तलाश मे हज़ारो मील दूर एशिया में 
श्राती है। भौर इस प्रकार उसकी ये मानसिक *उलभर्नें इतनी कद्ठु हो गईं कि 
वह 'खुदकशी' पर उतर आया । 

नैराइय, उद्देग तथा अ्रवसन्चता की ये घातक प्रवृत्तियाँ टी० एस० इलियट 
ऐसे पश्चिम के पतनशील कवियो की विद्येषतायें हैं भ्लौर जिस प्रकार काव्य मूल्यों 
से हटी होने के कारण इनके वर्णत के लिए इलियट को फ्रास से निर्बन्ध तथा 
झतुकात छन्द लेने पडे थे, उसी प्रकार इस छुन्द को उपयुक्त देख 
'राशिद' ने इसे श्रग्नेजी से उद्दू में खपाया। इसमे सदेह नही है कि किसी 
विशेष छद के भ्रनुसार शेर गढ़ लेना काफी श्रासान काम है लेकिन विचारो की 
गति के अनुसार छंद का निर्माण करना, विचारो के उतार-चढाव के प्रनुसार 
पक्तियों की लम्बाई-चौडाई निश्चित करना, ठीक स्थान पर तुक विठाना प्रौर 
इन सब के सुन्दर समन्वय से एक सच्चा छदवद्ध प्रभाव उत्पन्न करना इतना 
कठिन है कि यह हर किसी के बस की वात नहीं। इसके लिए “राशिद' ऐसे 
कलाकार ही की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक पक्ति वल्कि प्रत्येक शब्द को 
नगीने की तरह जड सके । 

लेकिव मन स्थिति को उपयुक्त ढग से प्रस्तुत करने के लिए पुरानी छ्ली 
के खडखडाते राग को किसी नई लय मे बदल देने से ही कोई शायर महान 
शायर नहीं वन सकता । महानू शायरी रूप तथा विपय-वस्तु के सतुलन के 
साथ-साथ रूप की सुन्दरता तथा विषय-वस्तु के स्वास्थ्य की पावद होती 
हैं। 'राशिद' के यहाँ एक चीज़ कमाल की सीमा पर है लेकिन दूसरी नहीं के 
वराबर । 

झाल-इडिया रेडियो दिल्ली के वाद आजकल 'राद्िद' पाकिस्तान रेडियो 


5 


पेशावर भे है भौर एक कविता-सग्रह देने के बाद लगभग सो गया है । 


उंतक़ाम 


उसका चेहरा, उसके खद्दोखाल” याद आते नहीं, 
इक दब्िस्ताँ याद है, 

इक बरहना? जिस्म आतिददां के पास, 
फ़र्श पर क़ालीन, क़ालीनों पे सेज, 

धात और पत्थर के ब्र॒त, 

गोशा-ए-दीवार मे हंसते हुए, 

और आतिशदां में अ्ंगारो का शोर, 

उन बुतों की बेहिसी पर खश्मगी* ! 
उजली-उजली ऊची दीवारो पे अ्रक्स' , 
उन फ़िरंगी हाकिमो की यादगार 
जिनकी तलवारों ने रक्‍्खा था यहां, 
संगे-बुनियादे-फ़ि रंग * । 


उसका चेहरा उसके खद्दोखाल याद आते नही, 

एक बरहना जिस्म भ्रव तक याद है, 

अजनबी औरत का जिस्म, 

भेरे 'होटो' ने लिया था रात भर, 

जिससे अरवाबे-वतन की” बेवसी का इंतकाम, 
वो बरहना जिस्म अब तक याद है। 


१. चैन-तवश २. शयनागार ३. नर ४ दीवार के कोने मे ५ क्ौधित 
६ प्रतिविम्व॒७. अंग्रेज़ी राज्य की नीव-शिला ८ देशवासियों की 


श्ग्रे 


१५४ राशिद 


रक़्स 


॥ 
ऐ मेरी हम-रक्‍्स” मुझको थाम ले ! 
ज़िन्दगी से भाग कर श्राया हैँ में। 
डर से लर्ज़ा* हू कही ऐसा न हो, 
रक्‍्सगह” के चोर-दरवाजे से श्राकर ज़िन्दगी, 
ढूड ले मुभको, निशां पा ले मेरा, 
और जुर्मे-ऐश करते देख ले ! 


ऐ मेरी हम-रक्‍्स म्रुभको थाम ले, 

रकस की ये गरदिछों, 

एक मुबहम श्रासिया” के दौर मे, 

कंसी सरगर्मी से गम को रौंदता जाता हू में । 

जी मे कहता हू कि हा, 

रक्सगह मे ज़िन्दगी के भांकने से पेशतर' , 
कुलफ्तो का” सगरेज़ा“ एक भी रहने त पाये । 


ऐ मेरी हम-रकक्‍्स मुभको थाम ले ! 

जिन्दगी मेरे लिए, 

एक खूनी भेडिये से कम नही, 

ऐ हसी-भ्रो-अजनवी श्रौरत ! उसी के डर से मै, 
हो रहा हूं लम्हा-लम्हा श्ौर भी तेरे करीब, 
जानता हू तू मेरी जा भी नही, 

तुक से मिलते का फिर इमका" भी नही, 


१ नृत्य की साथी २. कम्पित ३ नाचघर ४ श्रस्पष्ट ५ चक्की 
६ पूर्व ७ दुख-पीडाओ का ८ रोडा ६ सभावना 


राशिद श्श्र््‌ 


तू मेरी उन आरजूओं की मगर तमसील) है, 
जो रहीं मुझसे ग्ुरेज़ां* श्राज तक। 


ऐ मेरी हम-रक़्स मुझको थाम ले ! 
श्रहदे-पारीता का मे इन्सां नही, 

बन्दगी से इस दरो-दीवार की, 

हो चुकी हैं ख्वाहिश वेसाज़ो-रगो-नातवां , 
जिस्म से तेरे लिपट सकता तो हूं, 

जिन्दगी पर में कपट सकता नही ! 

इसलिए श्रव थाम ले, 

ऐ हसीनो-अजनबी औरत ! मुझे अब थाम ले । 


१. आकार २. दूर (पहलू बचाए हुए) २. प्राचीत थुग ४. राग्र-रंग- 


रहित तथा दुर्बल 


१५६ राशिद 


वरीचे के क़रीब 


जाग ऐ दम्म-ए-शबिस्ताने-विसाल" , 
मख्मले-ख्वाब के इस फर्शो-तरबनाक' से जाग 
लज्ज़ते-शब से? तेरा जिस्म श्रभी चूर सही, 
था मेरी जान मेरे पास दरीचे के करीब, 

देख किस प्यार से श्रनवारे-सहर * चूमते हैं, 
मस्जिदे-द्हर के मीनारो को, 

जिनकी रफ़ग्नत* से मुझे, 

अपनी बरसों को तमत्ता का खयाल श्राता है । 


सीमग * हाथो से ऐ जान ज़रा, * 
खोल में-रग”* जुनूंखेज़" आखें, 

इसी मीनार को देख, 

सुबह के नूर से शादाब सही, 

इसी मीनार के साये तले कुछ याद भी है । 
अपने बेकार खुदा के मारनिद, 

ऊघता है किसी तारीक निहाखाने* मे, 

एक इफलास”” का मारा हुआ मुल्ला-ए-हज़ी " , 
एक इफरियत" *-..उदास, 

तीन सौ साल की ज़िल्लत का निशा, 

ऐसी ज़िल्लत कि नही जिसका मुदावा कोई । 


१ मिलन के शयनगृह के दीपक (प्रेमिका) २ आनन्दन्दायक फ़र्श 
३ रात के पझ्ानन्दो से ४ ऊपा की किरणें ५ ऊँचाई ६ चाँदी ऐसे 
(गोरे) ७ शराबी ८ उन्मादपूर्ण &€ श्रधकारपूर्णं कोठरी १० निर्धनता 
११ ग्रमगीन मुल्ला १२. भूत 


राक्षिद १५७ 


देख बाज़ार में लोगों का हुजूम, 

वेपनाह सेल" की मानिद रवां, 

जैसे जन्नात" वियाबानो मे, 

मशभझलें लेके सरे-श।म निकल श्ाते हैं । 
इनमें हर शख्ह के सीने के किसी गोशे मे, 
एक दुल्हन सी वनी बेठी है, 

टमटमाती हुईं नन्‍्ही सी खुदी की कंदीलएं । 
लेकिन इतनी भी तवानाई* नही, 

बढके इनमें से कोई शोला-ए-जव्वाला बने, 
इनमें मुफलिस भी हैं बीमार भी है, 
जेरे-पफलाक' मगर जुल्म सहे जाते हैं । 


एक बूढा सा थकामादा सा रहवार? हूं में 

भूख का शाहसवार, 

संख्तगीर श्रौर तनोमंद भी है । 

में भी इस शहर के लोगों की त्तरह, 

हेर शवे-ऐश गुज़र जाने पर, 

बहरे-जमअ खसो-खाशाक निकल जाता हूँ , 
चखें-गदू” है* जहां, 

शाम को फिर उसी काश्ाने"* में लोठ आता हूँ । 
वेबसी मेरी ज़रा देख कि में, 

मस्जिदे-शहर के मीनारों को, 

इस दरीचे में से फिर भांकता हैं, 

जव इन्हे भ्रालमे-रुत्सतत"* में शफ़क** चूमती है । 


१. सेलाय २. भूत ३. स्वाभिमान ४. दीपक ४५. वल ६ आाकादय 
पी छत्र-छाया मे ७. घोड़ा ८ घोसला बनाने के निमित्त तिनके इकट्ठे करने 


के लिए ६. घूमने वाला झ्राकाश १० घर ११. विदा होते समय १२- सध्या 
की लालिमा 


श्र्र८ राशिद 


में उसे वाफिफ़े-उलफ़्त न करूं ! 


सोचता हू कि बहुत सादा-भ्रो-मासूम है वो, 
में श्रमी उस को शनासा-ए-मुहब्बत” न करूं, 
रूह को उस की असीरे-गमे-उलफत"* न करू, 
उस को रुसवा न करू वक्‍फे-मुसीबत? न करूं । 


सोचता हू कि श्रभी रज से श्राज़ाद है वो, 
वाकिफे - दर्द नहीं, खूगरे - भ्रालाम नही, 
सहरे - ऐश में उसकी असरे - शाम नहीं, 
ज़िन्दी उसके लिए जहर भरा जाम नही । 


सोचता हू कि मुहब्बत है जवानी की खिल़ां, 
उसने देखा नही दुनिया मे बहारो के सिवा, 
नकहतो - नूर से लबरेज़” नज़ारो के सिवा, 
सब्ज़ाज़ारों के" सिवा श्रोर सितारो के सिवा । 


सोचता हू कि गमे-दिल न सुनाऊं उस को, 
सामने उसके कभी राज़ को उरिया"* न करू, 
खलिशे-दिल** से उसे दस्तो-गरेवा न करू"*, 
उसके जज़वात को में शोला-बदामा न करू । 


१ प्रेम से परिचित २ प्रेम के दुखो मे वन्दी हे मुसीवतों के हवाले 
४ दुसो-पीडाशो की श्रम्यस्त ४५ ऐश की सुबह ६ शाम का समय 
७ सुगन्धि तथा प्रकाश ८ परिपूर्ण ६ फ़ुलवाडियो के १०. प्रकद ११ द्वंदय 
की कसक १२. जुकते न दूँ. १३ शोले की तरह भड़कना 
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सोचता हूँ कि जला देगी मुहब्बत उसको, 
वो मुहब्बत की भला ताब कहां लायेगी? 
खुद तो वो आतिदे-जज़बात मे” जल जायेगी, 
भौर दुनिया को इस श्रंजाम पे तड़पायेगी। 


सोचता हूं कि बहुत सादा-श्रो-मासूम है वो, 
“में उसे वाकिफे - उलफत न करूँ। 


१. जज़वात की शाग में 


१९० राशिद 


बेकरां रात के सन्‍्नादे में ! 


तेरे बिस्तर पे मेरी जान कभी, 

बेकरा? रात के सच्नाटे मे, 

जज़बा-ए-शौक से हो जाते हैं ऐज्ञा* मदहोश । 

झौर लज़्ज़त की गिराबारी? से, 

जहन बन जाता है दलदल किसी वीराने की । 

श्रौर कही उसके करीब, 

नींद, आगाजे-ज़मिस्तां के परिंदे की तरह, 
खौफ दिल में किसी मौहूम* शिकारी का लिये, 
अपने पर तोलती है, चीखती है । 

बेकरां रात के सन्नाटे सें ! 

तैरे बिस्तर पे मेरी जान कभी, 

झारजूएं तेरे सीने के कुहिस्तानो मे , 

जुल्म सहते हुए हव्शी की तरह रेंगती हैं ! 

एक लमहे के लिए दिल में खयाल श्राता है, 

तू मेरी जान नही, 

बल्कि साहिल के किसी शहर की दोशीज़ा* है । 
शौर तेरे मुल्क के दुश्मन का सिपाही हू में, 
एक मुद्दत से जिसे ऐसी कोई शब न मिली, 
कि ज़रा रूह को श्रपतती वो सुबकवार” करे 
वेपनाह ऐशे के हेजान” का अरमा लेकर, 
भ्रपने दस्ते से कई रोज़ से मफरूर हू में | 
ये मेरे दिल में खयाल श्राता है, 

तेरे बिस्तर पे मेरी जान कभी, 

वेकरा रात के सन्नाटे में | 


१ अ्याह २ श्रम ३ वोक ४ छारद ऋतु की शुह्मात # कल्पित 
६ पहाडी स्थानों मे ७ सुकुमारी ८. हल्का &€- आवेग 
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मुंडन अहसन जज्बीः 


7 तरफ लव तक नहीं छुलते हैं फर्ते-या 
ढ जज 5 < है 
रच तरफ “जज्वीः मुझे सोडे-ग॒जुल-स्वानी रे है 


परोरेचय 

नई दिल्‍ली के एक शानदार होटल मे एक कोने की मेज़ पर पाच-छः व्यक्ति 
बैठे चाय पी रहे थे भौर श्रापस में हसी-मज्जाक कर रहे थे कि एकाएक हइ्द- 
गिर्द की मेज़ो पर बैठे हुए भद्र लोगो मे उस मेज़ पर एक हग्रामा-सा होते 
देखा । पाच-छ व्यक्तियों की वह ट्ुकडी किस बात पर आपस मे उलफ पडी 
थी, यह तो खैर किसी को मालुम तन हो सका क्योकि ऊँचे स्वर के बावजुद 
उनकी वातें लोगों की समझ मे नही भा रही थी, श्रलवत्ता यह ज़रूर दिखाई 
दिया कि नौबत हाथापाई तक पहुँचे विना वही रहेगी । विशेष रूप से गजे सिर, 
ऊबेड-खावड भवो शौर मज़बूत जबड़े वाला एक नाटे क्द का व्यक्ति अपने 
सामने के साथी के मु ह पर घु सा जमाये विना नहीं बलेगा। लेकिन लोग 
आश्चर्य से एक दूसरे का मु ह देखने लगे जब कुछ क्षणों के बाद ही वे सब पुन 
घी-शवकर हो गये श्रौर उस टुकडी के वे दोनो मुख्य पातन्न जो श्रभी-भ्रभी मरने 
मारने पर उतारू थे, एक-दूसरे के हाथ मे हाथ डालकर एक-दृसरे फी श्रार्खो 
में कांकने श्र मुस्कराने लगे । 

गजे सिर, ऊवड-खावड भवो, मज़बूत जबडे और नादे कद का यह व्यक्ति 
उर्दू का प्रसिद्ध शायर 'जदझ्वी था। द्वुकडी मे सवके सव उद्द के माने हुए 
दायर शोर झदीव (लेखक) थे झर उसका श्रभी कुछ समय पहले का प्रति- 
इन्ही 'जज़्वी' ही फी तरह एक प्रसिद्ध क्षायर भौर उसका धनिष्ट मित्र था और 
वे काव्य-चर्चा करते-करते एक वात पर झापस में उलभ पड़े थे । 

'जज््वी' ने अपने मित्र के हाथ को प्यार से दवाते हुए कहा, “प्यारे [मर 
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शेर कहना छोड दूँगा । श्राखिर ऐसी शायरी से वया फायदा जो दोस्ताना 
ताल्लुकात भी कायम न रहने दे ।” 

और उसके प्यारे मित्र और समकालीन शायर ने सिगरेट का धुओ्आनाँ उसके 
चेहरे पर विखेरते हुए भौर गरुराते हुए कहा “अ्रगर तुम ने बायरी छोड़ दी 
जज़्वी ! तो याद रखो, मैं तुम्हें क्रल कर दू गा ।” श्रौर फिर सब से सम्बोधित 
हो उसने बडी उत्सुकता से कहा, “अब हम 'जज्वी' से उसकी नई गज्जल सुनेंगे ।” 

धयहाँ ?/जज़्बी ने बड़े आइचर्य से श्रास-पास बैठे हुए भद्र लोगी की शोर 
देखा । 

“हा, यही,” उसका मित्र पुन ग्रुरया। और कुछ इन्कार और कुछ 
इसरार के बाद पाच-छ लेखको, शायरों शौर समालोचको की वह ट्रुकडी 
जज़्वी' के शेरो पर दाद देने शोर सिर घुनने मे व्यस्त हो गई । 

'जझ्वी' और उसके उस समकालीन शायर की यह 'डप काव्य-विपय 
श्रौर उसके रूप के सम्बन्ध में हुई थी। उसका मित्र विषय को रूप पर प्रधानता 
दे रहा था और 'जज्वी' रुप श्रौर विषय दोनो की वरावर का दर्जा देने के 
पक्ष मे घा। दोनों प्राचीय भायरो की कला-कृतियों के उदाहरण दे-देकर अपनी 
बात मनवाने का प्रयास कर रहे थे कि एक शेर पर तकरार हो गईं। “जज़्वी' 
के समीप वह शेर कला की दृष्टि से घटिया श्रेणी का था और उसके मित्र के 
विचार मे वह शेर इसलिए उच्चकोटि का था कि उसमें शायर मे बडी दो-हक 
वात की थी और उसका विपप प्रगतिशील था । 

'जज्वी' की शायरी के सम्बन्ध में श्राम घारणा यह है कि वह केवल श्रात्म- 
गत झअनुभूतियों का शायर है श्रौर जान-बूक कर भ्रपनी “कला' को परिस्थितियों 
की पकड से वचाये रखना चाहता है) उसके यहा विपय पर रुप को महत्व 
दिया जाता है शौर इस सम्बन्ध में एक वार एक समालोचक ने उसे "केवल 
दब्दों का जोहरी” कहकर उसकी शायरी की निदा की घी । एक और समा- 
लोचक ने उसे निराशावादी शायर सिद्ध करके 'फानी' (उद्वँ का एक प्रसिद्ध 
निराशावादी शायर) का चर्वा कह था और एक और महाशय ने उसे प्रतीक- 
वादी शावर की उपाधि दी थी। 

यह सही है कि ऊपरी ढंग से देखने से हमे 'जज्वी' के यहा इन अवग्रणों 
की ऋलक मिलेगी लेकिन यदि हम उस की शायरी का क़मानुसार सृल्याड्डून 
करें भौर जैसा कि शायर का भधिकार है किचित (उा9शंग्रवाएट 5ञग- 
ए०४79) से काम लें तो हमे 'जज्वी' की शायरी पर उक्त प्रकार के 'फतवे' न 
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केवल भ्रनुचित नज़र भागयेंगे बल्कि तिराधार भी । हमे उसके यहां प्रन्तगर्ति 
भौर कला का एक ऐसा सुन्दर समावेश मिलेगा जो उद' की नई पीढ़ी के बहुत 
कम छायरो के हिस्से में आया है भौर जिसके लिए एक दो दिन की नहीं वर्षो 
की तपस्या चाहिये । काव्य-हूप के साथ उसका मैत्रीपुर्ण व्यवहार (77९00]9 
पशया8 70 ६98 0070), अत्तीत की उत्तम परम्पराशो फो अश्रपने 
सामाजिक वातावरण के साथ सम्बन्धित देखने का बोध श्रीर जीवन की परगतु 
प्रेरणाओ्ं की भट्टी मे से तप कर निकला हुआ भात्मानुभव झौर आत्मगत 
प्नुभृतिया उसकी शायरी में इस प्रकार घुल-मिल गई हैं कि उसका हर ऐैर 
हमे रुक जाने भर सोचने पर विवश कर देता है और मेरे खयाल से यह वलील 
उसके एक सफल और वडा शायर होने के लिए काफ़ी है । 


मुईन श्रहसन 'जज़्बी' का जन्मे २१ अगस्त १६१२ को ज़िला श्राज़मगढ़ 
के एक गाँव मे हुआ । दादा डावटर श्रब्दुल ग़फुर स्वय शायर थे श्र 'मतीर' 
उपनाम से गज़लें कहते थे। फूफी खातून अ्रकरम उदृ' के प्रसिद्ध लेखक 'राजिक- 
उलखैरी' की पत्नी थी झौर स्वय भी निबन्ध, कह्मामियाँ श्रादि लिखती थी। 
इस प्रकार बचपन में ही घर के साहित्यिक वातावरण ने 'जझुबी' पर श्रपना 
प्रभाव डाला श्ौर नौ-दस वर्ष की अल्प भायु मे ही उसने तुक-वन्दी शुरू कर 
दी शरौर सोलह वर्ष की भायु मे तो बाकायदा ग़ज़लें कहने लगा | 


'जज्वी' का जीवन भ्सद्य परिस्थितियों की एक लम्बी दास्तान है । उसने 
झपने जीवन में ऐसे दिन भी देखे जब उसे सुबह की चाय तो किसी तरह प्रात 
हो गई लेकिन दोपहर के खाने के लिए उसे छ-छ मील पैदल चलकर किसी 
मित्र-मुलाक़ाती का मुँह देखना पडा झौर कभी-कभी तो फाके तक की नौवत 
भाई। ट्यूशनें कर-करके झौर पेढ पर पत्थर बाँध कर उसने एम० ए० किया 
श्ौर नौकरी के सिलसिले भे वरसो एक जिले से दूसरे जिले मे, और एक शहर 
से दूसरे शहर में मारा-मारा फिरता रहा । प्रत्यक्ष है कि उसकी शायरी इस 
प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नही रह सकती थी झौर वह जो 
कुछ समालोचक उसे निराशावादी शायर सिद्ध करने के लिए उसके निम्न प्रकार 
के शेरो का उदाहरण देते हैं : 


मरने की हुम्ायें क्यो मायूं, जीने की तमन्ना कौन करे 
ये दुनिया हो या वो दुनिया, श्रव स्वाहिशे-दुनिया कौन करे ? 
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जब कश्ती सावितो-सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी ? 
श्रब ऐसी शिकस्ता) कछती पर साहिल की तमश्ना कौन करे ? 
दुनिया ने हमे छोडा “जज़्वी', हम छोड़ न दे क्यों दुतिया को ? 
दुनिया को समभकर वैठे हैं, श्रव 'दुनिया-दुनिया' कौन करे ? 
--तो एक तो वे शायर के पाँव पर खडे होकर श्रालोचना करने का कष्ट 
नही करते भ्रौर दूसरे उसके उप्ती काल के निम्न प्रकार के शेरो पर आँखें मीच 
लेते हैं 
किसी से हाले-दिले-वेकरार कह ने सका। 
कि चश्मे-यास* में आँसू भी श्रा के वह ने सका ॥ 
न भाये मौत खुदायां तंबाह-हाली में। 
ये नाम होगा ग्रमे-रोज़गाररं सह न सका ।॥। 
पो तो 'जज़्वी' १६२९ से शेर कह रहा था झौर : 
अ्रल्लाह री वेखुदी कि चला जा रहा हूँ में । 
मंजिल को देखता हुआ, कुछ सोचता हुआ ॥ 
शौर 
हुस्न हूँ मैं कि इश्क़ की तस्वीर । 
वेखुदी ! तु से पूछता हूँ में ॥ 
ऐसे सुन्दर शेर कह रहा था, लेकिन १६३४ तक उच्चकोटि के पत्नों के सम्पादक 
घत्यवाद सहित उसकी ग्रज़लें लौटाते रहे। फिर १६३४ में जब किसी प्रकार 
हुमायूँ (प्रसिद्ध मासिक-पत्रिका--लाहौर) मे उत्की वही--'मरने की दुआये 
क्यो मार्गू' वाली ग़ज़ल प्रकाशित हो गई तो एकदम पाठक और लेखक सभी 
चौंक उठे भौर उस गज़ल के बाद से उसकी गणना आधुनिक काल के प्रथम 
श्रेणी के उ् शायरों मे होने लगी। उस्त ज्षमाने भे उसने 'एक दोस्त से' और 
ऐ दोस्त' ऐसी चुन्दर नझमें भी लिखी, लेकिन सही मानो मे उसकी प्रगतिशीलता 
का प्रारम्म १६३७ में हुआ । उसके करुणा-माव में सर्वव्यापकता उत्पन्न हुई 
और उतने 'फ़ितरत एक मुफ़लिस की नज्जर मे' ( इस संकलन में घामिल है ) 
जैसी तन्र्यपूर्ण और जीवन्च नज्म लिखी । श्लौर उसकी उस काल की ग्रज़लों में 
भी नई दिशाये और नई अदायें मिलने लगी । दो घेर देखिये : 


१. टृटी-फुटी २. शोक-पूर्ण श्रांठल ३. सत्तार के परम । 
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इक यास भरे? दिल पर न हुई तासीर* तुम्हारी नज़रों की । 
इक मोम के वेहिस द्भुकडे पर ये नाजुक खजर टूठ गये ॥ 
भेरी ही नज्ञर की मस्ती से सब शीशा-शो-साग्रर रक्सा थेटे । 
मेरी ही नज़र की गर्मी से सब शीश्षा-प्रो-साग्रर दृट गये ॥। 


तात्पर्य यह है कि 'जज़्वी' की शायरी बराबर विकास करती रही है । उसकी 
व्यक्तिगत करुणा सामूहिक करुणा में परिवर्तित होती रही है । उसके यहाँ जो 
प्रनुभूतियाँ श्रौर भावावेग थे वे श्राज भी मौजूद हैं लेकिन श्राज उन भनुभूतियों 
झौर भावावेग पर बुद्धि का पहर। है झ्रीर बुद्धि के पहरे तले उसकी अनुभूतियाँ तथा 
भावावेग जहाँ हमे जीवन को समभने मे सहायता देते हैं, वहाँ उसके लिए उत्तम 
काव्य-विपय भौर काव्य-रूप जुटाते हैं। काव्य-रूप के सम्बन्ध में 'जज़्वी” बहुत 
चौकन्ता है ) अपने एक-एक शेर को वह महीनो मारता रहता है भौर उसे उस 
समय तक प्रकाशनार्थ नहीं भेजता जब तक उसे पूरा विश्वास नही हो जाता कि 
कला की दृष्टि से उस शेर में श्रधिक काट-छाट की गुजाइश नहीं है । लेकिन 
काव्य-छूप पर इतना परिश्रम करने का मतलब यह नहीं है कि वह काव्य-विषय 
की भ्वहिलना कर देता हो । हाँ, इस प्रसग मे वह पाठक से अपने सकेतों तथा 
भ्रतुभूतियों को समझने की मांग श्रवश्य करता है और उसकी माग पूरी होते 
ही उसकी हर बात वडे सुन्दर भौर स्पष्ट रूप से हमारे मध्तिष्क में उतर 
जाती है 
“ झौर फिर आवारा-गर्दी के ज्ञमाने मे-- 
जब कहती सावितो-स्तलालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी ? 
अब ऐसी शिकस्ता करती पर साहिन की तमन्ना कौन करे ? 
-+कहने वाले शायर को जीवन के विभिन्न मार्गों मे भटकने के वाद 
मुस्लिम विश्वविद्यालय (अलीगढ) मे एक लेक्चरर के रूप से आश्रय मिल 
जाता है भौर बह--- 
क्या तुकको पता क्या तुकको खबर दिन-रात खयालों में अपमे ) 
ऐ काकुले-गेती * हम तुकको, जिस तरह सवारा करते हैं ।। 
ऐ मौजे-वला इनको भी ज़रा दो-चार थपेडे हलके से । 
कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफा का नजारा करते हैं ॥ 


१. निराक्षा-पूर्ण २. प्रभाव ३ शराव के प्याले और सुराहिया नाच 
रही थी ४ दुनिया दे केयो की लट (ससार) 
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--कहता है और इस पर भी उसका कोई समकालीन शायर या समालोचक 
उससे काव्य-विपय और काव्य-रूप के सम्बन्ध मे उलभ पड़ता है तो किसी 
शानदार होटल में बैठे होने के वावज़ुद उसका जी चाहता है कि वह उसके मुंह 
पर एक घूसा जमा दे । लेकिन फिर कुछ क्षणो के बाद वह बड़े प्यार से अपने 
उस प्रतिह्वन्द्दी का हाथ दवाकर उससे कहने लगता है “प्यारे ! में शेर कहना 
छोड़ दूगा। आखिर ऐसी जायरी से क्या फायदा जो दोस्ताना ताल्छुकात भी 
कायम न रहने दे ।” 

“एक शायर की हैसियत ते हमारे लिए जो चीज़ सबसे ज्यादा श्रहम है, 
वह ज़िन्दगी या ज़िन्दगी के तजुर्वात हैं! लेकिन कोई तजुर्बा उस वक्‍त तक 
मौजू-ए-सुखन ( काव्य-विपय ) नही दनता जब तक उसमे शायर को जज्वे की 
शझिद॒त (भावावेग) और अ्रहसास (अनुभूति) की ताज़गी का यकीन न हो जाए । 
यही दोनो चीज़ें शायर को कलम उठाने पर मजबूर करती हैं भौर श्रगर शायर 
के पास कोई अपना वुक्ता-नज़र (दृष्टिकोण) है तो उसकी भलक उसके जज्वात 
में भी नजर आयेगी । यह भलक कभी हल्की होगी, कभी गहरी, लेकिन होगी 
ज़रूर । क्योकि जज़्वातो-अहसासात शायर की तनकीदी कुब्वतो (समालोचना- 
त्मक शक्तियो) से बचकर नही निकल सकते । श्रक्ल उन्हें शकरी तौर पर 
(वोघात्मक ठग से) परखती है । इस अभ्रमल (प्रक्रिया) के बाद शायर के नुक्ता- 
नज़र का जज््वातो-प्रहसासात में सरायत (प्रवेश) कर जाना लाजमी है! यहा 
हल' (समाधान) की वज्ाहत (व्याख्या) ज़रूरी नही । अंदाजे-वयान खुद हलर्क 
गम्माजी (गवाही देना) करता है । दरिया का वहाव दुरुस्त होना चाहिये, कश्ती 
कंशा-कशां किनारे से आ लगेगी (” 

(जज़्वी द्वारा लिक्षित उसके कविता-संग्रह 'फ़िरोज्ां' की भूमिका में से) 


फ़ितरत एक मुफ़लिस की नजर में 


फितरत के पुजारी कुछ तो बता, क्या हुस्न है इन गुलजारो में ? 
है कौन-सी रअनाई" भ्राखिर, इन फूलो मे, इन ख़ारो में) ? 
वो छ्वाह सुलगते हो शब भर, वो र्वाह चमकते हो शत भर, 
मैंने भी तो देखा है श्रकक्‍्तर, क्या बात नई है तारो में ? 
इस चाद की ठडी किरतो से मुझको तो सुर्कूर्व होता ही नहीं, 
मुभको तो जुनू * होता ही नही, जब फिरता हूँ ग्रुलज्ारो मे । 
ये छुउ-चुप नगिस की कलिया, क्‍या जाने कैसी कलिया हैं ? 
जो खिलती हैं, जो हंसती हैं भौर फिर भी हैं बीमारो में । 
ये लाल शफक* ये लाला-ओो गुल? इक चिंगारी भी जिन मे नही, 
शोले भी नही ग्र्मी भी नही है तेरे आतिशज़ारो में*॥ 
उस वक्‍त कहां तू होता है जब मौसमे-गर्मा का सूरज, 
दोजख की तपिश भर देता है, दरियाश्रो में कुहसारो में । 
जाड़े की भयात्र रातों में वो सर्द हवाओं की तेज़ी, 
हा वो तेजी, वो वेमेहरी* जो होती है तलवारो में । 
दरिया के तलातुम” "का मंजर" "हा तुकको मुबवारिक हो लेकिन, 
इक टूद्दी-फूटो कश्ती भी चकराती है मभघारो में । 


१. सीन्दर्य २ कार्टों मं ३ घाहै. ४. शान्ति ४ उन्माद 
६. क्षितिन ७ फूल ८५. भग्निन्‍स्थलो मे €. निर्देयता १० तुफान 


११. दृश्य 
(६८ 


जज्बी १६६ 


कोयल के रसीले गीत सुने लेकित ये कभी सोचा तू ने, 
हैं उलभे हुए नग्ममे कितने इक साज़् के टूटे तारों में ? 
बादल की गरज बिजली की चमक वारिश में वो तेज़ी तीरों की, 
में ठिठटा सिमठा सड़कों पर, तू जाम-बलब"” मंख़ानों में 
सब होशो-खि रद" के दुश्मन हैं, सब क़लवो” जिगर के रहज़न* हैं, 
रक्‍्खा है भला वया इसके सिवा इन राहते-जां महुपारो” में ? 
वो लाख हिलालो ' से भी हसी, कंसी जोहरा" कंसी परवी" ? 
इक रोटी का हुकड़ा जो कही मिल जाये मुझे वाज़ारों में। 
जब जेब में पंसे वजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, 
उस वक्‍त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्‍त ये शबनम मोती है। 


१. दराव के भरे प्याते लिए हुए ३. बुद्धि ३. हृंदय ४. डावू 
५, झानन्ददायक चांद के द्रकडो ( सुन्दरियों ) मे ६. पहली रात के चांद 
७, ८. सितारों तथा स्त्रियों के नाम 


फ़ितरत एक मुफलिस की नजर में 


फितरत के पुजारी कुछ तो बता, क्या हुस्न है इन गुलज़ारो में ? 
है कौन-सी रश्ननाई" आखिर, इन फूलो मे, इन खारों में ? 
वो ख्वाह सुलगते हो शब भर, वो ख्वाह चमकते हो शब भर, 
मैंने भी तो देखा है श्रक्सर, क्या बात नई है तारो में ? 
इस चाद की ठडी किरनो से मुभको तो सुकूँँें होता ही नही, 
मुभको तो जुनू ” होता ही नही, जब फिरता हैं ग्रुलजारों में । 
ये चु+-चुप नगिस की कलिया, कया जाने कंसी कलिया हैं ? 
जो खिलती हैं, जो हसती हैं श्रौर फिर भी हैं बीमारो में। 
ये लाल शफ़क़' ये लाला-श्रो गुल इक चिंगारी भी जिन मे नही, 
शोले भी नहीं गर्मी भी नही है तेरे आतिशज़ारो में* ॥ 
उस वक्‍त कहा तू होता है जब मौसमे-गर्मा का सूरज, 
दोजख की तविश भर देता है, दरियाश्रो में कुहसारो में । 
जाड़े की भयावक्त रातों में वो सर्द हवाओ की तेज्ो, 
हां वो तेज़ी, वो बेमेहरी" जो होती है तलवारो में । 
दरिया के तलातुम” का मंजर" "हां तुकको मुवारिक हो लेकिन, 
इक हूटी-फूटी कशइती भी चकराती है मभघारो में । 


१. सौन्दर्य २ काटों मे ह चाहे. ४. शान्ति ५ उन्माद 
६ क्षितितव ७ फूल ८. भग्नि-स्थलो में &€. निर्देयता १०. तूफान 


११. दृश्य 
१६८ 


जज्बी १६६ 


कोयल के रसीले गीत सुने लेकिन ये कभी सोचा तू ने, 

हैं उलझे हुए नग्ममे कितने इक साज्ज के टूटे तारों में ? 
बादल की गरज बिजली की चमक वारिश में वो तेज़ी तीरो की, 
में ठिठटा सिमठा सड़कों पर, तू जाम-बलब” मेंखानों में 

सब होशो-खि रद" के दुश्मन है, सब क़लबो? जिगर के रहज़न * है, 

खखा है भला क्‍या इसके सिवा इन राहतै-जा महपारो”* में ? 
वोलाख हिलालो' से भी हसी, कसी जोहरा" कसी परवी" ? 
इक रोटी का हुकड़ा जो कही मिल जाये मुझे बाज़ारों में । 

जब जेब में पैसे वजते हैं, जब पेट में रोठी होती है, 

उस वक्‍त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्‍त ये शबनम मोती है। 


१. शराव के भरे प्याले लिए हुए 


२. बुद्धि. ३. हृदय ४. डाकू 
४. आनन्ददायक चाद के ट्रुकडो ( सुन्दरियों ) मे. ६. पहली रात्त के चाद 
७, झ्. सितारों तथा स्त्रियों के नाम 


१७० 


जड्बी 


मोत 


प्रपपी सोई हुई दुनिया को जगा घू' तो/चलू , 
अपने गमखाने में इक घूम मचा लू तो चलू , 
शोर इक जामे-मये-तर्ख” चढा लू तो चलू, 
अभी चलता हू ज़रा खुद को सभालू तो चलू । 


जाने कब पी थी, श्रभी तक है मये-गम का खुमार, 
घुदला-धुदला नज़र झ्राता है जहाने-बेदार" , 
श्रांधियां चलती हैं, दुनिया हुई जाती है ग्रुधार, 

श्राख तो मल लू, ज़रा होश में श्रा लू तो चलू। 


वो मेरा सहर , वो एजाज़" कहा है ? लाना, 
मेरी खोई हुई श्रावाज़ कहा है?” लाना, 
मेरा ठूटा हुम्नमा वो साज्ञ कहा है? लाना, 


इक ज़रा गीत भी उस साज़ पे गा लू तो चलू । 


में थका-हारा था, इसने मे जो भ्राये बादल, 
क्िसी- मतवाले ने चुपके से वढ़ा दी बोतल, 
उफ़ वो रगीन पुरप्रसरार” खयालों के महल, 


ऐसे दो-चार महल झभौर बना लु तो चलु । 


१. कड़वी ( बहुत नद्गषा देने वाली ) झराव का प्यासछा २ णागा हुमा 
सार ४. जादु ४. घमत्कार ४. मेदपूर्ण 


जज्बी 


१७१ 


मुझ से कुछ कहने को आई है मेरे दिल की जलन, 
क्या किया मैंने ज़माने मे नहीं जिसका चलन ? 
आ्ांसुओ ! तुमने तो बेकार भिगोया दामन, 

श्रपने भीगे हुए दामन को सुखा लू तो चलू । 
मेरी श्रांखों में श्रमी तक है सुहब्बत का ग्ररूर, 
मेरे होटो को श्रभो तक है सदाक़त का ग्रूर, 
मैरे माये पे श्रभी तक है शराफ्त का गरूर, 

ऐसे वहमो से भी श्रव खुद को निकालू' तो चलू | 


१७२ जज़्बी 


शजलें 


इन्तहाए-ग्रम में मुझको मुस्कराना झा गया। 
हाथ इखफाए-मुहब्बत” का बहाना श्रा गया ॥ 
इस तरफ इक आशियामने की हकीकत खुल गई । 
उस तरफ इक शोख को बिजली गिराना श्रा गया ॥ 
रो दिये वो खुद भी मेरे गिरया-ए-पैहम'* पे आज । 
श्रब हकीक़त में मुझे आसू बहाना श्रा गया ॥ 
मेरी खाके-दिल भी आडिर उनके काम भ्रा ही गई । 
कुछ वहीं तो उनको दामन ही बचाना भा गया ॥ 
वो खराशे-दिलः जो ऐ “जज़्बी' मेरी हमराज़ थी। 
आज उसे भी ज़रूम बतकर घमुस्कराना आ गया ॥ 
है ० 5 
शरोके-महफिले-दारो-रसनं कुछ और भी है। 
सितमगरो*! अभी अहले-कफन 'कुछ और भी हैं।। 
रवां-दवा यूंँही ऐ नन्‍ही बृदियो के अन्न” । 
कि इस दियार" मे उजडे चमन कुछ शोर भी हैं॥। 
खुदा करे न थ्कों हश्न तक जुनू" के पाव। 
अभी मनाजिरे-दशतो-दमन”" कुछ भौर भी हैं। 
खुदा करे मेरी वामांदगी** को ग्ररत शआ्राये। 
प्रभी मनाजिले-र जो-मेहन * कुछ भौर भी हैं ॥ 


१. छुपाना २ निरन्तर रुदन ३. दिल पर पडी हुई खरोच ४. सूली 
पर चढने वाली महफ़िल में शामिल ४ अत्याचार करने वालो ६ मरने 
को तैयार ७ बादल ए. देश ६ उन्माद १०. जगल-वयावानों के दृश्य 
११. धकन १२. दुखों-कप्टों की मिलें 


जज््वी 


अ्रभी समूमौ ने मानी कहां नसीम' से हार । 
श्रभी तो मारका-हाए-चमन' कुछ और भी हैं ॥ 
अ्रभो तो है दिले-शायर मे" सेकड़ों नासूर । 
अ्रभी तो मोजजा-हाए-सुखन” कुछ और भी है ॥ 
दिले-गुदाज' ने आखों को दे दिये आंसू। 
ये जानते हुए ग्रम के चलन कुछ और भी हैं ॥। 


१७३ 


१. विपला पवन ३. सुगंधित पवन ३. वाग्य के मोर्चे ४. कवि के 


हृदय में 


४. कविता के धमत्कार ६. कोमल हृदय 
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जाफ़री 


सरदार 


बज्द में हे वज़्मे-गेती, रक़्त में है कायनात 


शायरी को जानते हैं, 


नारा-ए-मत्ताना हम 


>पै 


१८० जाफ़री 


झौर उसकी शायरी विल्कुल पुरे उतरते हैं। मानव-विकास के क्रम को समभने, 
जीवन के मिटते हुए मूल्यों का भेद पा लेने, प्रगतिशील शक्तियों से श्रपत्ा नाता 
जोडने और अपने कवि के कतंव्य” को पूर्ण रूप से समभमने के बाद जब उसने 
काव्य-क्षेत्र मे कदम रखा श्रौर जो कुछ उसे कहना था, बड़े स्पष्ट रूप में कहने 
लगा तो उद्ू शायरी की परम्पराशो के उपासको का बौखला जाना ठीक 
उसी तरह जरूरी था जिस तरह 'भाज़ाद' को नज़ीर' के यहाँ वाजारूपन नज़र 
झाया था। लेकिन श्राज चूँकि जीवन की गति श्रठारवी भौर उन्नीसवीं झताब्दि 
से कहीं भ्रधिक तेज़ है श्लोर मानव-बोध पहले से कही श्रागे निकल चुका है, इस 
लिए सरदार जाफरी को और उसी की तरह सोचने भौर शायरी करने वार 
उद्द के अन्य प्रगतिशील तथा कान्तिकारी शायरो को अपनी बात के सही सि 
करने मे श्रधिक प्रतीक्षा नही करनी पडी, और चूंकि सरदार जाफ़री ' 
राजनैतिक तथा कलात्मक बोध वडे सतुलित ढग से एक दूसरे मे रच-बस चुवे 
झौर उसे घटनाओं तथा परिस्थितियो को कवित्व-शक्ति के साथ प्रस्तुत व 
की सिद्धि प्रास है इसलिए हम देखते हैं कि श्रपने जिन विचारों को वह हम 
पहुँचाना चाहता है, वे विचार प्रत्यक्ष रूप मे हमारे मस्तिष्क भें उत्तर थ 
झौर हमारे भीतर जो स्थायी हुमन झौर तडप, उमग भौर प्रेरणा उत्पन्न 

हैं उनसे हमे केवल जीवन को समझने मे ही सहायता नही मिलती वल्कि 
भीतर सुखप्रद भविष्य के लिए सँग्रामशील होने की भावना भी जाय उठ 

ग्राघुनिक उद्दू शायरी का यह निढर और स्पष्टवक्ता शायर जे 

शायरी द्वारा स्वतन्त्रता, शान्ति तथा समानता का प्रचार शौर परतन्त्रर 

झौर साम्राज्य पर कुठाराधात करने के अपराध मे पराघीन भारत में 

मुगत चुका है भोर स्वाघीन भारत में भी, २६ नवम्वर १६१३ को ८ 

जिला गोडा (झभ्वध) मे पैदा हुआ । 

घर का वातावरण यू० पी० के साधारण मध्यवर्गीय मुसलमान 

तरह खालिस घामिक था श्रौर चू कि ऐसे घरानों मे 'अभ्नीस” के 

वही स्थान प्रास है जो हिन्दू घरानो मे महाभारत और रामायण 

प्ली सरदार जाफरी पर भी घर के वातावरण ने प्रभाव डाला 

छोटी-सी आयु में ही उसने 'मरसिये” लिखने शुरू कर दिए श्रौर 

वरावर मर्सिये लिखता रहा । उसका उस ज़माने का एक थेर दें 


जांफरी श्प्र्‌ 


अर तक श्रोस के कतरो की चमक जाने लगी । 
चली ठडी जो हवा तारो को नींद आने लगी ।। 


लेकिन वलरामपुर से हाई ल्कूल की परीक्षा पास करने के वाद जब वह 
उच्च शिक्षा के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ पहुँचा और वहाँ उसे 
श्रद्तर हुसैन रायपुरी, सिब्ते-हसव, 'जज़्वी', 'मजाज़', जा निसार “अख्तर शोर 
हवाजा अहमद अब्बास ऐसे साथी मिले और वह विद्यार्थी आन्दोलनों में गहरा 
भाग लेने लगा और फिर विद्याथियों की एक हडताल कराने के सिलसिले 
में विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया तो उसकी भायरी की धारा श्रापही 
आप 'मसियो' से राजनीतिक नज्मो की ओर मुड गई और ऐंगलो-ऐरेविक 
कालेज, दिल्‍ली से बी० ए० श्रौर लखवऊ विश्वविद्यालय से एम० ए० करने 
और कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य वनने के वाद तो उसकी शायरी पुरोरूप से 
“राजनीतिक' हो गई । 


उसके समस्त कवितान्सग्रह ('परवाज', 'नई दुनिया को सलाम, खून की 
लकीर', 'श्रमन का सितारा, 'एशिया जाग उठा' श्रौर पत्थर की दीवार' ) के 
अध्ययन से जो चीज़ बड़े स्पष्ट रूप मे हमारे सामने आती है और जिससे हमे 
शायर की भ्रसाघारण विशेषता का पता चलता है, वह यह है कि उत्तके समस्त 
विचारों का केन्र मानव है और उसे मानवता के शानदार भविप्य पर पूरा 
भरोसा है | ऐतिहासिक वोध और सामाजिक अनुभवो हारा उसने इस भेद को 
पा लिया है कि ससार मे व्यक्तियों तथा वर्गों की पराजय तो हो सकती हैं, 
गौर होगी, लेकिन मानव अजेय हैं। झौर चूंकि उसका परिश्रम उसके अपने 
ज्ञान ही का नही, बहुत हंद तक उसके वातावरण का भी निर्माता होता है, 
अ्रतएव वह स्देव विजयी और भाग्यशील रहेगा शौर यही कारण है कि हमे 
सरदार जाफरी की ज्ञायरी मे किसी प्रकार की निराशा तथा अवतन्नत्ता का 
चित्रण नही मिलता, वरत्र उसकी शायरी हमारे भीतर नई-नई उमगें जगाती 
है। हम उसके तिद्धान्तों से भले ही सहमत न हो लेकिन उत्तकी निष्केपटता, 
उसकी सूक-चूक भौर उसके श्राश्ावाद से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते । 
कुछ शेर देखिये - 
गो मेरे सिर पे सियाह रात की परछाई है, 
मेरे हाथो में है सूरज का छलकता हुआ जाम, 





१. ध्राकाण 


श्प्र्‌ जाफरी 


मेरे झफकार भे) है तल्खी-ए-इमरोज़ , मगर, 
मेरे भ्रशआर में है इदरते-फर्दा * का पयाम । 
॥ छू 5 ॥ 
सिफ इक मिट्ती हुई दुनिया का नज्जारा न कर, 
श्ालमे-तखलीक मे है इक जहाँये भी तो देख, 
मैंने माना, मरहले हैं सख्त, राहें है दराज्ञ*, 
मिल गया है झ्पनी सजिल का निक्षा ये भी तो देख । 
९ < है >> 


नया चदमा है पत्थर के दिगाफो से उबलने को, 
जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को । 


5 ९ ० 
यहाँ तक कि उसकी रोमाटिक नज्मे सी नैराइय आदि भावों से नितान्त 
बची हुई है और उनमें भी सघप की वही भावना क्रिया-शील है जो उसकी 
राजनीतिक नज््मों मे विद्यमान है। उसकी एक नज़्म 'इन्तज़ार न कर' का 

एक ट्रुकडा देखिए 

मैं तुमको भूल गया इसका एतवार न कर, 

मगर खुदा के लिए मेरा इतजार न कर | 

झजव घडी है मैं इस वक्‍त शथ्रा नहीं सकता, 

सरूरे-इश्क की दुनिया वसा नहीं सकता, 

मैं तेरे साजे-मुहृब्बत पे गा नहीं सकता, 

मैं तेरे प्यार के काविल नही हैं, प्यार न कर, 

न कर खुदा के लिए मेरा इतज़ार न कर । 
जाफरी की शायरी की आयु लगभग वही है जो भारत में साहित्य के 
प्रशततिशील आन्दोलन की । दीस वर्ष का यह जमाना भारत के झतिरिकक्‍त पूरे 
ससार की उथल-मुथल का जमाना रहा है। एक शोर भारत अंग्रेजी साम्राज्य 
की दासता से निकलने के लिए सघर्ष कर रहा था तो दूधरी शोर विरोधी 
शक्तियाँ अपने खूनी जबडे खोले नये-नये देश हडप कर रही थी। एक श्रोर 
दूसरे महायुद्ध के भयानक परिणाम ससार को श्राथिक-सकट की लपेट मे ले 
रहे थे भौर चारो धोर वेकारी, वेरोजगारी का ताडव-नृत्य हो रहा था तो 


१. रचनाश्रो में २ झाज की कठ॒तायें ३ सुख-प्रद सविप्य ४ जन्म 
लेता हुआ ५ लम्बी 


जाफरी श्प३े 


दूसरी ओर रूस की समाजवादी व्यवस्था मजिलो पर मजिले ते कर रही थी 
और ससार के श्रमजीवी उस जीवन-श्यवस्था से प्रभावित हो रहे थे। फिर 
भारत का विभाजन हुआ और लाखो प्राणी धर्म के नाम पर कट मरे श्रोर 
झाज फिर सारे ससार पर तीसरे महायुद्ध के भयकर वादल मंडरा रहे हैं । इस 
प्रकार की राष्ट्रीय भर श्नत्तर्राप्ट्रीय परिस्थितियो में किसी जागरूक कवि या 
लेखक का मौन रहना या अपना कोई अलग ससार वबसाना किसी प्रकार सभव 
नही था, अतएवं सरदार जाफरी ऐसे मानव-प्रेमी शायर ने हर स्थान पर न 
केवल अपने मानव-प्रेम को मशाल जलाई बल्कि मानव-शश्रुओ्ने के विरुद्ध अपनी 
पविश्न घृणा को भी प्रकट किया । 'वगावत', 'अहदे-हाजिर', 'सामराजी लडाईं', 
इकिलावे-रूस', 'मह्लाहों की वगावत', 'फरेव, सैलावे-चीन', 'जशने वगावत' 
इत्यादि नज़्मो के शीपंक भर देखने से ही यह वात सिद्ध हो जाती है कि शायर 
की उंगली बदलती हुई राष्ट्रीय भर भन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की नव्ज पर रही 
है भौर इन नज़्मो के अध्ययन से यह वास्तविकता खुनकर सामने श्रा जाती है 
कि उसने केवल परिस्थितियों की नव्ज की गति देखने पर ही सनन्‍्तोप नहीं 
किया, उन धड़कनो के साथ उसके अपने हृदय की घडकनें भी मिलती रही हैं । 
वह किसी एक जाति, किसी एक वर्य या एक श्रेणी का शायर नही, पुरी 
मानवता का शायर है । उसकी शायरी इतिहास के परिवर्तनशील मूल्यों के 
साथ-साथ जा रही है और उसे शायर के शुभ उद्देश्य का पूरा-पूरा अनुभव है : 


में हूँ सदियो का तफक्कुर", मैं हूँ करनो का खयाल । 
मैं हूँ हम-आगोश अ्रजुल से, मैं अवद से हम-किनार * ॥ 
मेरे नग्ममे कैदे-माहो-साल से आजाद हैं। । 
मेरे हाथो में है लाफानी तमन्ना का सितार। 
नव्शे-मायूसी मे” भर देता हूँ उम्मीदों का रंग | 
मैं श्रुता* करता हूँ शाखे-भ्रारजू" को वर्गों-बारर ॥ 
चुन लिए हूँ वागे-इन्सानी से श्रस्मानों के फूल । 
जो महकते ही रहेंगे में ने यथे हैँ वो हार॥ 


१. चिंतन ३. कई जूमानो का ३. आदि और प्न्त से मिला हुआ 
४. महीनो, साल (समय) की कद से. ५, निराणा के चित्रो म ६, प्रदान 
७. झभिलापा की शावा ४ फाफ-पने 


१८४ जाफरी 


झ्रार्जी जलवो को दी है ताबिशे-हुस्नो-दवाम” । 
मेरी नजरो से है रौशन आदमी की रहगुजार* ॥ 


[ नज़्म शायर' मे से ] 


और इसी अ्रनुभव के वशीभूत वह वडी दयानतदारी से अपने कर्तव्य का 
पालन करता रहा है | एक प्रगतिशील शायर के इन क्तव्यो को देखते हुए उन 
श्रालोचशो का उत्तर देने की श्रावरयकता बाकी नहीं रहती जो प्रगतिशील 
शायरी को खून, श्ाग, तूफान, सैलाव और मजदूर-किसान झादि शब्दों तक 
सीमित समभते हैं । 

सरदार जाफरी की कुछ-एक शुरू की नज़्मो को छोडकर जिनकी कुछ 
पक्तियों का ढीलापन कानो को खटखकता है, भर कुछ ऐसे स्थानों को छोड- 
कर जहाँ वह शायर कम और उपदेशक श्रधिक मालूम होता है (इकबाल' भ्ौर 
जोश' से प्रभावित होने के कारण या विषय की आाधीनता के कारण, क्योकि 
सरदार जाफरी के मतानुसार शैली और रूप विषय पर शआराधारित होते हैं) 
सामूहिक रूप से उसकी शायरी कला के समस्त ग्रुणों को श्रपने दामन मे लिए 
हुए है। इस पर उसने उद्' शायरी को जो नये शब्द शौर भाव दिए हैं 
झौर रूपको को नये अर्थो मे प्रस्तुत किया है भ्नौर निर्बंध तथा शअ्रतुकात शायरी 
को सँवारा निखारा है, उससे भ्राघुनिक उद शायरी को श्रपती विभावना झौर 
सार्यकता पर गौरव करने का पूरा-पूरा भ्रधिकार प्राप्त हो गया है। 


एक बडा शायर होने के भ्रतिरिक्त सरदार जाफरी एक बडा समालोचक 
भी है । नया भ्रदव' के सम्पादन-काल मे उसने श्रपनी जिस समालोचनात्मक 
क्षमता का प्रमाण दिया श्रौर श्रव प्रगतिशील साहित्य का इतिहास लिखते हुए 
( चार भागो के इस इतिहास का पहला भाग अ्जुमन तरक्की-ए-उदृ', श्रलीगढ 
से प्रकाशित हो चुका है) जिस वर्णानात्मक शक्ति श्र ज्ञान के जितने वडे भडार 


१ सौदर्य झौर स्थायित्त की चमक ( गर्मी ) २ पथ 

३ “हूप का सौंदर्य बहुत श्रावश्यक है लेकिन रूप विपय का मुहताज है! 

इसलिए कि विपय के विना रूप की कोई कल्पना नही की जा सकती, भौर 

चूकि मनुप्य चित्रों शोर शब्दों के विना कुछ सोच नहीं सकता इसलिए विपय 

झपना रूप साथ लेकर आता है। शायर का तजुर्वा और परिश्रम उस रूप को 
झपनी क्षमता से श्रौर अ्रधिक सुन्दर वना सकता है ।” 

--सरदार जाफरी 


जाफरी श्प्श्‌ 


को लेकर वह हमारे सामने आया है, उससे यह अनुमान लगाने मे कठिनाई 
होती है कि वह शायर बड़ा है या समालोचक । शायर और समालोचक के 
अतिरिक्त वह बहुत अच्छा भाषणकर्ता भी है। उसने कहानियाँ भी लिखी है 
झौर नाटक भी । लेकिन इतना कुछ कहने श्लौर लिखने पर भी उसका कहना 
यही है कि : 

ये तो हैं चन्द ही जलवे जो भलक श्राये है। 

रग हैं श्र मेरे दिल के ग्रुलिस्ता में भ्रभी ॥ 

मेरे आगोशे-त्युल" मे हैं लाखो सुबहें । 

आ्ाफताव* श्ौर भी हैं मेरे गरेवा मे अभी ॥। 


१. कल्पना की गोदी मे २. सूरज 


नींद 
आपने बच्चे की पहली वर्षगाठ पर] 


रात खूबसूरत है, 
नीद क्यो नहीं आती ? 


दिन की ख़ब्मगीं” नजरें, 
खो गईं सियाही में, 
श्राहनी* कड़ो का शोर, 
वेडियो को मअभंकारें, 
कंदियो की सासो की, 
तुदो - तेज्ञ श्रावाज़ें, 
जेलरो की बदकारी, 
गालियो को बोछोरें, 
बेवली की खामोशी, 
खामशी की फर्थ्यादिं, 
तहनशी  श्रंघेरे में, 
शब की शोख दोशीज़ा* , 
खारदार* तारो को, 
आहनी हिसारो को" , 
पार कर के आई है। 


१ क्रोधपूर्ण २ लोहे की ३ रात ४ कुमारी ५ कंदीले ६ लोह-दुर्गों को 
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जाफ़री 


१. नीलिमामय १. धाकाश्षन्ंगा हे. लिवास ४ उसकी हुई 


भर के श्रपने झंचल मे, 
जगलों की खुशबृएं, 
ढंडकें पहाड़ी की, 
मेरे पास लाई है। 


नीलगूं) जवा सीना, 


नीलयूँ . जवा बाहे, 
कहकशारे की पेशाती, 
तीम-चांद का जुड़ा, 
मखसली शअधेरे का, 
परहन) लरज़ता है। 
वक्‍त की सियाह जुल्फ़े, 
खामशी के शानों पर, 
खम-ब-खम  महकती हैं। 
झौर ज्ञमी के होंटो पर, 
नरम शवनमी वोसे, 
मोतियों के दांतो से, 
खिलखिला के हसते हैं। 
रात खूबसूरत हैं, 
नीद क्‍यों नही श्राती ? 


रात पेंग लेती है, 
चांदनी के भूले मे, 
आस्मान पर तारे, 
नन्हे-नन्हे हाथों से, 
बुन रहे हैं जादू - सा। 
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श्प्प 


भीगरों की श्रावाजें, 
कह रही हैं श्रफसाना, 
दूर जेल के बाहर, 
बज रही है शहनाई, 
रेल अपने पहियो से 
लोरिया सुनाती है। 
रात खूबसूरत है, 
नींद क्यो नही श्राती ? 
रोज़ रात को यूंही, 
सनीद मेरी श्राखो से, 
बेवफाई करती है, 
मुझ को छोड़कर तनहा, 
जेल से निकलती है। 
बम्बई की बसती मे, 
मेरे घर का दरवाज़ा, 
जा के खटखटाती है । 
एक नन्हे बच्चे की, 
अखडियो के बचपन मे, 
मीठे - मीठे झुवाबो के, 
शहद घोल देती है। 
नमें -नर्म॑ गालो को, 


. गर्म - गरम झ्ाखो को, 


झुक के प्यार करती है। 
इक हसी परी बन कर, 
लोरिया सुनाती है, 
पालना हिलाती है। 


जाफरी 


[सेट्ल-जेल नासिक, १६५०, 


जाफ़री 


१. लहरें २ इस्द्रधनुप 


दक्कन की शहजादी 
बम्बई ! ऐ दकन की शहजादी ! 
नीलगू सुन्दरी अजन्ता की, 
अपनी ऊंची चठान से नीचे, 
अपने बालों को धोने आई है। 
पिडलियां मछलिया हैं सोने की, 
पांव डूबे हुए समन्दर मे, 
उँगलियां खेलती है पानी से, 
जलते हीरे की लाखों आखो से, 
पिघले नीलम के नीले होटो से, 
मेरे ख्वाबों मे सुस्कराती है। 
दिल के तुफान-खेज़ साहिल पर, 
मौजें' गाती है रक़्स करती है, 
फाग के श्रॉचलो को लहराती, 
चाँदनी की अंग्रठिया पहने 
भीगे तारों के फूल वरसाती । 
तेरी कौसे-क़ज़ह ' की गरदन में, 
मौजे-वहरे-प्ररव की” बांहे है। 
तेरे माथे को प्यार करती हैं, 
तिरछी परछाइयों जहाज़ों की । 
खूँ की गरदिश में है मशी * का राज, 
नाचती उंगलियों में सूत के तार, 
जिस्म पर सीपियो की नर्म चमक, 
झौर नजरों में मोतियो का गरूर । 


23 


३. भरब महासागर की लहरो की ४. मशीन 
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में हिमालय के देस का वासी, 
तू समन्दर के गोद की पाली, 
क्या कहूँ कंसे याद श्रातों है ? 
जहन के मलगजी" उजाले में, 
तेरी तस्वीर भिलमिलाती है, 
चाँदनी रात में गुलाब का फूल । 


मेरे ख्वाबों की शाहज़ादी है, 
तू नही मारवाडियो की कनीज़' । 
जो तेरा हुस्त बेच खाते हैं, 
थ्राह ये नफशञ्न-खोर ये .दल्लाल ! 
सगरबी मडियो के चकलो मे, 
तुकको नीलाम पर चढाते हैं। 
भ्रौर मे गुस्से से काप जाता हैं, 
में तेरे हुस्न का मुहाफिज हू। 
पाव हैं मेरे देवदार के पेड, 
मेरा सीना हिमालिया की चटान, 
मेरे दिल, मेरे जहन में दिन-रात, 
आ्राधिया बर्फ के लवादों मे, 
बिजलियो के कदम से चलती हैं । 
सुखे शहपर) बगावतो के उकाबएं, 
फिक्र के आस्मा पे उठते है । 
काले वनियो के चोर हाथो से, 
में तुके श्रान कर छुडा लूगा। 
ऐ समनन्‍्दर के हुस्त की बेटी ! 
में तुझे ग्रोद में उठा लूगा। 
अ्रपने शायर की दिलनवाज़ है तू । 


जाफरी 


१. घूमिल २ दासी ३ राजपक्षी ४ एक बहुत ऊँचा उडमे वाला पक्षी 


जाफ़री 


अनाज 


मेरी आशिक हैं किसानों की हसी कन्यायें ! 
जिनके आश्रांचल ने मुहब्बत से उठाया मुभको । 
खेत को साफ़ किया, धर्म किया मट्टी को, 
और फिर कोख मे घरती की घुलाया मुककफो । 
खाक-दर-खाक हर इक तह में टठोला लेकिन, 
मौत के ढूँढते हाथों ने व पाया झुभको। 
खाक से लेके उठा म्लुमको मेरा जौके-नमू१, 
सब्ज कौंपल ने हथेली में छुपाया मुझको । 
मौत से दूर मगर मौत की इक नीद के वाद, 
जुविशे-बादे - बहारी ने* जगाया मुझको। 
बालियां फूली तो खेतों पे जवानी आई, 
उन परीज़ादो ने बालों में सजाया मुझको । 
मेरे सीते में भरा सुर्खे किरन ने सोना, 
अपलते भूले मे हवाओो ने भुलाया मुझको। 
में रकाबी मे, पियालो मे महक सकता हूं, 
चाहिये वस लबो-रुख्सार का साया मुझको । 


मेरी आशिक हैं किसानों की हसी कन्यायें ! 
गोद से उनकी कोई छीन के लाया मुझको । 
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१. पनपने की इच्छा. २. बहार की हवा के कोंके ने. ३. होटों और 


गार्लो का 


श्९२ 


हविसे-ज़र ने मुझे श्ाग मे फूका है कभी, 
कभी वाज़ार मे नीलाम चढाया मुझको । 
सी के बोरो मे मुझे फेंका है तहखानों मे, 
चोर-बाजार कभी रास न शभ्राया मुझको । 
वो तरसते हैं मुझे श्रौर में तरसता हू उन्हें, 
जिनके हाथो को हरारत” ने उगाया मुकको । 


क्या हुए झ्ाज मेरे नांज़ उठाने वाले ? 
हैं कहा कंदे-गुलामी से छुडाने वाले ? 


जाफरी 


जाफरी 


१. महीने ओर साल 


हल्के-फुल्के क्षण ४. जमे 


पत्थर की दीवार 


क्या कहे भयानक है 
या हसी है ये मन्जर 
रस्वाव है कि वेदारी 
कुछ पता नही चलता 
फूल भी है, साये भी 
खाक भी है, पानी भी 
आ्रादमी भी, मेहनत भी 
गीत भी हे, आसू भी 
फिर भी एक खामोशी 
रूहो-दिल की तनहाई 
इक तवील सन्‍ताटा 
जेसे साप लहराये 
माहो-पाल' गाते हैं 
श्रौर दिन निकलते है 
जैसे दिल की बस्ती से 
अजनबी ग्रुज़र जाये 


चीखती हुई घड़ियां 
जख्म-खुर्दा तायर* हे 
नर्म-रो सुवक लमहेरें 
मुजमिदरं सित्तारे हैँ 
२. घायल पत्नी. ३. 
हुए 


सन्द 


दे 


गति 


से 


चलन 
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ने 


चाल 


व 


रे 
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रस्सियो की ग्राठों में 
बाजुओे की गोलाई 
नीम-जान कदमों मे 
बेडियो की छहनाई 
हथकडी के हलल्‍को में 
हाथ कसमसाते हैं 
फासियो के फदो में 
गरदमें तडपती हैं 


पत्थरों की दीवारें ! 


जो कभी नही रोती 
जो कभी नहीं हसती 
उनके सख्त चेहरों पर 
रग है न गाजा है 
खुरदरे लबो पर सिर्फे 
वेहिसी की मोहरें हैं 


पत्थरों की दीवारे | 


पत्थरों के सीने हैं 
जिनमे खून के कतरे 
दूध वन नही सकते 
पत्थरों के दफ्तर हैं 
पत्थरों की मिसलें हैं 
पत्थरों के जेलर हैं 
वार्डर हैं पत्थर के 
पत्थरो के नम्बरदार 


पत्थरों की दीवारें ! 


जाफरी 


जाफरी 


पत्थरों के फशो और छत 
पत्थरों की महरावें 
पत्थरों के वाजू है 
पत्थरों के दरवाज़े 
पत्थरों की अंग्रड़ाई 
प्रत्थरो के पजो में 
ग्राहनी सलाखे है 


भ्रौर इन सलाखो में 
हमरते तमनन्‍्ताये 
आरजूएँ, उम्मोदे 
ख्वाव और ताबीरें' 
अरक*,फूल और शवनम 
चाँद की जवां नजरें 
धूप की सुनहरी जुल्फ़ 
बादलो की परछाई 
सुबहो-शाम की परियाँ 
मौसमो की लँलाये 
सूलियों पे चढ़ती है 


और इस अंधेरे में 
सूलियो के साये में 
इंकलाव पलता है 
तीरगी के कांटो पर 
झफताब चलता है 
पत्थरों के सीने से 


१. स्वप्न-फल २ ब्लासू ३. अन्धकार 
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श्€्८ 


१ चमक रही हैं 


सुर्खे हाथ उगते हैं 
हाथ हैं कि तलवारें 
रात की सियाही में 
जैसे शम्मझ जलती है 
उ गलिया फुरोज़ा हैं” 
बारको के कोनो से 
साजिशें निकलती हैं 
खामशी की नब्ज़ो मे 
घटियाँ सी वजती हैं 


जाने कंसे कंदी हैं 
किस जहा से श्राये है 
नाखुनो मे कीलें हैं 
हडिया शिकस्ता"” है 
नौजवान जिस्मो पर 
पैरहनः हैं जख्मो के 
लेनिनी जवीनो पर 
खून की लकीरे हैं 
प्ररक आग के कतरे 
सास तुन्द श्राधी है 
बात है कि तूफा है 
अवसु्यो को * जु विश में 
अज़्म' मुस्कराते हैं 
श्रौर निगह की ल्जिश में 
होसले मचलते है 


जाफ़री 


२. जर्जर ३ वस्व ४ लेनिन के विचार रखने 
वाले मावे (मस्तिप्क) पर ४५ भवो की ६ सकल्‍प 


जाफ़री 


१. पद-चिह्न २. पवित्र धरती ३. वाज् पक्षी 


त्योरियो को शिकतो में 
नक्शे-पा) बग्रावत के 


जिलना जुल्म सहते है 
भौर मुस्कराते है 
जितने दुख उठाते हैं 
और गीत गाते हैं 
जहर श्रौर चढता है 
जालिमो की शिहृत पर 
जुल्म चीख उठता है 
उनके लब नही हिलते 
उनके सर नही भुकतते 
इक सदा निकलती है 
“/इंकिलाब जिन्दाबाद !” 


खाक्रे-पाक' के वेटदे 
खेतियों के रखवाले 
हाथ कारखानो के 
इंकिलाव के शहपर 
कार्ल मार्कंस के झ्ाही* 
पत्थरों को कोरो पर 
आँधियो की राहों में 
विजलियों के तूफां में 
गोलियो की वारिश मे 
सेर उठाये बैठे हैं 
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इकिलाब - सामा है 
हिन्द की फजा सारी 
नज़श्र के है आलम मे 
ये नज़मे - ज़रदारी' 
वक्‍त के महल मे है 
जरबने - नो? की तैयारी 
जश्ने - श्राम जमहूरीएँ 
इक्तिदारे - मजदूरों * 
गर्क-आ्रातिशों - आहन* 
बेकसी - श्रो-मजबूरी 
मुफ्लिसी-ओ - नादारी 


तीरगी के बादल से 
जुगनुओ की बारिश से 
रक्‍स मे दरारे है 
हर तरफ अपधेरा है 
ओर इस अवेरे मे 
हर तरफ शरारे हैं 
कोई कह नही सकता 
कोन सा शरारा कब 
वेकरार हो जाये 
शोलावार हो जाये? 
इकिलाब आरा जाये । 


जाफरो 


१ दम तोडने की स्थिति मे 


४ जनतत्र 


७७ भड़क उठे 


२ पू जीवादी व्यवस्था. ३ नया जइन 


५ भजदूरों का शासव ६. लोहे भौर श्ाग मे डूब गई है 





'मख्दूर्मा मुहोउद्दीन 


विखरी हुई रंयीं किरनों को आतखों से चुनकर लाता हैं 
फितरत के परेशा नगृमों से फिर अपना गीत बनाता हूँ 


झखिचसा 


/४ 'मर्दुम' इन दिनो भ्रढर-ग्राउड (ए7१७:-870०7०) है ।” 

/ 'मरूदूम' इस दिनो जेल से हैं ।” 

/ “'मख्यूम' पर हिसा द्वारा क्राति लाने का दोष लगाया गया है ।” 

“ 'मख्दृम! हैदराबाद स्टेट एसेम्बली का मैम्बर चुन लिया गया है ।” 

“४ 'मरूदूम' ने भमुक जल्से मे दो घटे तक भाषण दिया भौर जनता ने 
उसे कधो पर विठाकर उसका जुलूस निकाला ।” 

ये और इस प्रकार की भ्रनगिनत ख़बरो के साथ-साथ कभी-कभी यह ख़बर 
भी सुनने मे आ जाती है कि “ 'मख्दूम' ने एक नई नज़्म लिखी है और वह 
पमुक-अ्रमुक पत्रिकाओ मे प्रकाशित हुई है ।” झ्ौर लोग उसी शौक से उन 
पत्रिकाशो के पन्ने उलटने लगते हैं कि जिस शौक से वे 'मख्यूम” को देखने 
झौर उसका भाषण सुनने जल्सागाहो की शोर लपकते हैं । 

मेरे इस लेख का विपय यद्यपि 'मस्दुम' के साहित्यिक जीवन झौर उसकी 
शायरी तक सीमित है लेकिन मैं शायर 'मख्दुम” और राजनीतिज्ञ 'मछ्दुम' के 
वीच कोई विभाजन-रेखा खेचने मे स्वय को असमर्य पा रहा हूँ । वास्तव में 
'सस्यूम' की शायरी ही उसकी राजनीति है भौर उसकी राजनीति उसकी 
शायरी । भौर इन दोनो का सम्मिश्नण वह स्वय है । 

'मख्यूम' मुहीउद्दीन का जन्म १६१० में हैदरावाद के एक साधारण घराने 
में हुआ । अपने शिक्षा-काल मे ही उसका सम्बन्ध विद्याथियों के आन्दोलनो से 
बहुत गहरा था भौर हैदरावाद की “निज्ञाम-शाही' के श्रत्याचारो झौर वहाँ की 
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जनता की दुर्देशा देखकर तो वह वेतरह तडप उठता था, रो देता था। इसके 
अतिरिक्त पग-पग पर जो उसे देश की पराधीनता का कष्ठु अनुभव होता था 
उन मसस्त अनुभूतियो ने मिल-जुलकर एक सीघे-सादे, सरल-स्वभाव विद्यार्थी 
के मन-मस्तिप्क मे एक ऐसा विष घोल दिया कि उसने न केवल अपने खेलने- 
खाने के दिन, न केवल अपनी जवानी की खूबसूरत वहारे, वल्कि जनता के 
कल्याण और देश की स्वतंत्रता के सम्राम में अपना सब-कुछ श्रर्पण कर दिया। 
अपने भौर वीवी-बच्चो के भुजारे का श्रच्छा-खासा साधन हैदरावाद सिटी कालेज 
की प्रोफैसरी छोडकर वह कम्युनिस्ट पार्टी का ४४॥00०-धंघा८: सदस्य वन 
गया। और आज अपनी अश्रनथक सेवा तथा वलिदान हारा वह हैदराबाद का 
एक प्रिय जन-नेता है । लोग उसके पास अपने दुख-दर्द का दुखडा लेकर शाते हैं 
ओर वह स्वयं भी उनका दुख-दर्द वटाने उनकी अघेरी और सेलन-भरी कोठ- 
रियो और घास-फू्स की कोपड़ियों मे जाता है । हैदरावाद का कोई राजनीतिक 
तथा साहित्यिक श्रधिवेशन उस समय तक फीका प्रतीत होता है जब तक 
मस्दूम' मसमे भाग न ले । 


मस से मुलाक़ात से पहले मेरे मस्तिप्क में उसका एक विचित्र चित्र 
श । तलिगाबा-सग्राम के समाचार पढ-पढ कर ( जिसका वह हीरो था ) मेरे 
मस्तिप्क मे उसके नैन-नक्श बहुत भयानक रुप धारण करते गये। मैं उसे एक 
ऐसे माशंल लीडर के रूप मे देखने लगा जो केवय श्रादेश देना जानता है और 
किसी प्रकार की अवज्ञा सहन नहीं दर सकता । अपनी कुछ नज़्मो में भी चह्‌ 
मुझे पापाण दीखता था। विशेषत जव कभी मैं उसकी नज़्म 'अधेरा' की ये 
पक्तियाँ पढता . 


वाड के तारों में उलके हुए इन्सानो के जिस्म, 
और इन्सानो के जिस्मो पे वो बैठे हुए गिद्ध, 
वो तडखते हुए तर, 
मय्यतें) हाथ कटी, पाव कटी, 

या 'मणरिक' की ये पक्तिया : 
एक नंगी नाश वेनगोरो-कफ़न* ठिठरी हुई, 
मसरवी चीलो का लुक़मारे यून में लिथढ़ी हुई, 





१ लाशें १. विना क्त्र तवा कफन के २. क्लौर 
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एक कब्रिस्तान जिसमे नोहाख्वा" कोई नही, 

एक भठकी रूह है जिसका सका कोई नहीं, 

इस ज़मीने-मौत-परवर्दा" को ढाया जाएगा। 

इक नई दुनिया, नया आदम बनाया जाएग ॥ 
तो उसके खैचे हुए इन चित्रो से मेरे शरीर के रौंगटे खडे हो जाते थे भौर मैं 
नज़्म की पक्तियो से नज़रें हटाकर जेल, फाका, भीख, गोली, खून श्रादि शब्दो 
के इस शायर के व्यक्तित्व के सम्बंध मे विचित्र बातें सोचने लगता था । लेकिन 
१९४५२ मे जब पहली वार कलकत्ता मे सास्कृतिक समारोह के श्रवसर पर श्रौर 
फिर देहली मे एक शान्ति-सम्मेलन मे मेरी उससे भेंट हुई और मुझे काफी 
समीप से उसे देखने का मौका मिला तो मेरी कल्पना के नितांत विपरीत वह मुझे 
श्रत्यन्त आकर्षक तथा सरल-स्वभाव व्यक्ति दिखाई दिया । मैंने उसे बच्चो के 
साथ बच्चा बनते, उन्ही की तरह तोतली जवान मे उनसे बातें करते और उनके 
खिलौनो के लिए श्रपनी जेवें उलटते देखा । विद्यार्थियों के साथ विद्याथियो की 
समस्याओ्रो पर विद्यार्थियो ही की तरह भावुक ढंग से बातें करते भर लतीफे 
सुनाते देखा । लेखको तथा कवियो की बैठक में भ्रपनी नज़्म पर दाद पाकर इस 
प्रकार प्रसन्न होते देखा जैसे उसे जीवन मे पहली वार दाद मिल रही हो भौर 
वह उन सबको अपने से कही वडा और आदरणीय लेखक झौर कवि समझता 
हो, भौर मैं समझता हूँ कि 'मख्दूम' की प्रतिष्ठा मे जहाँ उसके राजनीतिक काम 
तथा कलाकोशलता का हाथ है वहाँ उसकी लोकप्रियता में उसके इन स्वाभाविक 
गुणों का भी वहुत वडा योग है । बच्चे उसे वच्चा समभते हैं, विद्याथियो मे वह 
विधार्थी नज़र भाता है, मजदूरों के जल्से मे उसे एक पढे-लिखे बुद्धिजीवी के रूप 
में पहचानना काफी कठिन हो जाता है । किसान उसे किसान भैया समभते हैं, 
यहाँ तक कि कभी-कभी स्त्रियाँ भी उसे श्रपना सहजातीय समभ बैठती हैं भौर 
नि सकोच उसे झपने मन का भेद वता देती हैं । इस प्रसंग मे मुझे देहली की 
एक घटना कभी नही भ्रूलती ! 

एक वार जव एक छोटी-सी बैठक मे “मह्दूम' अ्रपनी प्रसिद्ध रोमान्टिक 

नज़्म 'इन्तजार' सुना छुका तो एक नौजवान लडकी ने, जो उसकी नज़्म से 
बहुत प्रभावित मालूम होती थी, उसे अलय लेजाकर कहा कि वह चाहती है 
कि उसका प्रेमी इस नज़्म को श्रवश्य सुने, लेकिन उसे यह पता न चले कि इसके 
पीछे उसकी प्रेमिका का हाथ है। 


१ झोकालाप करने वाला २ यृत्यु द्वारा पाली हुई घरती 
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'मख्दूम' के हामी भरने पर लडकी ने बताया कि उसका प्रेमी देहली में 
नही बल्कि देहली से तीन सौ मील दूर श्रमृतसर मे रहता है। श्रतएव ते पाया 
कि दूसरे दिन प्रातः समय “मख्दूम' उसके प्रेमी को ट्रक-काल करेगा और 
टेलीफोन पर उसे वह नज्म सुना देगा । भर सचमुच दूसरे दिन श्रपने सौ काम 
छोडकर '“मख्दूम' टेलीफोन पर उस लडकी के प्रेमी से कह रहा था 


रात भर दीदा-ए-तमनाक में लहराते रहे । 
सास की तरह से श्राप आते रहे, जाते रहे ।। 


'मस्दुम' की गायरी का प्रारभ उस ज़माने में हुआ जब 'अगारे' (सज्जाद 
जहीर, रशीदजहाँ, अहमद अली आदि प्रगतिशील लेखको की रचनाओ का एक 
सकलन--१६३४, जिसे अग्रेज़्ी सरकार ने जब्त कर लिया था ) के प्रकाशन 
द्वारा परम्परागत्‌ साहित्य के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू हुआ था | नये लेखक उद्दू 
साहित्य को नये से नया विपय दे रहे थे, नई से नई शैली से परिचित करा रहे 
थे लेकिन प्रयोगकाल होने के कारण साहित्य के लगभग प्रत्येक विद्रोही के यहाँ 
झभी कलात्मक निपुणता नही श्राई थी। “मख्दूम' की प्रारभिक झायरी में मी 
कई जगह भाषा श्रादि की त्रुटियाँ मिलती हैं लेकित यदि उसकी अन्तर्चेतना को 
देखा जाय तो वह एक स्वाभाविक ज्ायर है श्रौर कला के उपनियमो से अलग 
रहकर वह अपने दिल के ट्रुकंडे कागज़ पर रख देता है । उसकी थायरी में 
पहाडी भरनो ऐसा वेग भी है श्रौर मैदानी नालो ऐसी हस की चाल भी। 
अपनी शायरी ठारा वह जनता की सास्क्ृतिक भूख भी मिटाता है आर उन्हे नये 
जीवन तथा नये समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील होने पर भा उकसाता 
है । श्रपने समकालीन शायरो को सम्बोधन करते हुए एक वार उसने कहा था : 

“तुम अपनी कला, कविता का प्रकाग लेकर जनता के श्रंघेरे दिलों में 

उतरते हो । श्रत्याचारी झासक वर्य ने उन्हे विद्या, साहित्य, सम्यता और 

ससकृति के सद्गुणों से वचित कर रखा है । वे प्यासों की तरह तुम्हारे 
गिर्दे एकत्र हो जाते हैं । उन्हे तुम्हारे शराव के भवकों की आवशध्यकता 
नही; उनके जीवन में पहले ही वहुत-सी गन्दगियां मौजूद हैं।” 
ओर उसका यह कयन ही उसकी थायरी का तात्विक ग्रुणः है। उसके समीप 
शायर अपनी शायरी श्र कला का सम्मान तभी कर सकता हैं जद वह अपने 
देदा की जनता तथा उसकी स्वतंत्रता और समृद्धि का सम्मान करे । और जहाँ 
१. सजल नेत्रो मे 
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तक उसके श्रपने व्यक्तित्व का सम्बंध है वह न केवल जनता की स्वतत्रता 
झौर समृद्धि के सम्राम का सम्मान करता है वल्कि तत, मन, धन हर तरह से उस 
सग्राम मे अपना योग दे रहा है। हैदराबाद के तरुण शायरो के लिए तो वह 
एकदम पुजनीय है । वहाँ का कोई तरुण उद लेखक अथवा शायर ऐसा नही 
जो “मख्दुम' से और “मख्दुम' की शायरी से प्रभावित न हुआ हो और जिसने 
भर्दूम' के ढंग मे नज़्मे लिखने का प्रयास न किया हो । 

हैदरावाद के तरुण लेखक तथा शायर ही नही, हैदराबाद की जनता को 
भी उसके प्रति भ्रसीम स्नेह तथा श्रद्धा है। इस स्नेह तथा श्रद्धा का एक उदाहरण 
देखिये वहाँ का एक व्यक्ति जिसने 'मख्दुम' को केवल दूर से देखा था, उस 
से इतना प्रभावित हुआ कि उसने “मख्दूम! जैसी श्रपनी धज बना ली । उसी 
कोमल स्वर में बातचीत करने लगा, उसी जैसे वस्त्र पहनने लगा, यहाँ तक कि 
जब उसे मालूम हुआ कि “मख्दूम' का वज़न उसके वज़न से कम है तो उपवास 
करके उसने झपना वज़न कम कर लिया | यह तो खैर एक व्यक्ति का उदा- 
हरण है, जरा इस स्नेह तथा श्रद्धा का श्रनुमान लगाइये एक बार “मख्दुम' 
हैदराबाद के एक दस हज़ार के जनसमूह मे भाषण दे रहा था श्र शहर मे 
उसकी गिरफ्तारी की ख़बरें उड रही थी। सभा समाप्त हो गई लेकिन लोग 
उसी प्रकार बैठे रहे। 'मख्दूम' ने इसका कारण पूछा तो लोगो ने बताया “हम 
आपको छोडकर नही जा सकते, वरना हक्ूमत झापको गिरफ्तार कर लेगी ।” 
भख्दूम” के लाख समभाने पर भी लोग ठस से मस न हुए। परेशान होकर 

उसने कहा “अच्छा भाप लोग यहाँ बैठे रहिये में जाता हूँ ।” लेकिन वहाँ बैठे 
रहने की वजाय वह पूरा जनसमूह 'मछ्दूम' के साथ हो लिया भौर जब एक 
मित्र के मकान पर पहुँच कर “मख्दुम' ने फिर कहा कि “मु्के तो आपने घर 
पहुँचा दिया, अ्रव आप लोग भी अपने-अपने घर जाइये ।” तो भी कोई वापस 
जाने को तैयार न हुआ भौर वे सव वाहर खडे उसका प्रसिद्ध गीत : 

ये जग है जगरे-आ्राज़ादी ! 

श्राज़ादी के परचम के 
गाते रहे । 

'मल्दूम” 'नौरत', अधेरा', इतज़ार', '“इकिलाव', मशरिक', हवेली',कीद' 
इत्यादि वहुत-सी सुन्दर नज़्मो का रचयिता है, लेकिन जिस गीत या नजझम ने उसे 
सबसे भ्रधिक ख्याति प्रदान की श्रौर जनता का प्रिय द्वायर वनाया वह गीत या 
नज़्म यही 'जग्रे-भ्राज़ादी' है । यह गीत उसने १६४२ के श्रान्दोलन-काल में लिखा 


सर्ट्म २०७ 


५३ 


था जब कांग्रेस पार्टी गैरकानूनी पार्टी करार दे दी गई थी । समस्त नेता जेलो 
में डाल दिये गये थे श्रौर चारो श्लोर एक विचित्र प्रकार की विवश्वता-सी नज़र 
आती थी । ऐसे मे साहित्यकारों की समझ मे भी कुछ नही झा रहा था कि क्‍या 
करें । मस्दूम! ने यह गीत लिख कर उन्हें एक मार्ग सुझाया और केवल 
साहित्यकारो ही का नही स्वतत्रता-प्रेमी जनता का भी पथ-प्रदर्शत किया। 
साहित्यिक दृष्टि से कुछ समालोचको ने इस गीत के बारे मे कहा था कि “यह 
प्रौपेपडा है, इसका काव्य-विषय स्थायी नही। युद्ध समाप्त होते ही किसी को 
इसका एक छाव्द तक याद नही रहेगा ।” लेकिन “मख्दूम' के इस गीत ने सिद्ध 
कर दिखाया कि यदि लेखक और कवि प्रात्मानुभव के श्राधार पर साहित्य की 
रचना करें तो साहित्य अपने समय के साथ कभी समाप्त नही होता । श्राज देश 
स्वतत्र है, भाज युद्ध समास हो चुका है लेकिन 'मछ्हूम का यह गीत श्राज भी 
भारत के कोने-कोने में गाया जाता है श्लोर कई मजदूरों और किसानो के जल्सो 
का तो श्रीगशेश ही इस गीत से होता है। मेरे समीप लोकेप्रियता की यह 
उपाधि सैंकडो साहित्यिक समालोचनाझशो पर भारी है भर मैं समभता हूँ कि 
इसका एकमात्र कारण वही है कि 'मछ्युम' जो कुछ भी लिखता है महसूस करके 
लिखता है, उसमें उसके अपने दिल की घड़कनें विद्यमान होती हैं । 

भर्दूम', केवल एक कविता-सग्रह 'सुर्ख सवेरा' का रचयिता है भ्रौर अपनी 
भसाधारण राजनीतिक व्यस्तताओो के कारण एक समय से उसने शायरी छोड़ 
रखी है, लेकिन इन गिनती की कलाकृतियों के वादज़ुद श्राघुनिक उद् शायरी 
में उसका स्थान स्थायी रूप से वना रहेगा । 


जगे-आाजादी 
ये जग है जग्रे - झ्राजादी 
श्राज्ादी के परचम के तले 


हम हिन्द के रहने वालो की महकृमो की मजबूरों की 
श्राज़ादी के मतवालो की दहकानो की” मज़दूरो की 


ये जग है जगे - आज़ादी 
आज़ादी के परचम के तले 


सारा ससार हमारा है पुरब, पच्छम, उत्त र, दक्खन 
हम अफरगी हम अमरीकी हम चीनी जाबाज़े-वतन 
हम सुर्ख सिपाही जूल्म-शिकतर आ्राहन पेकर फौलाद बदन" 


ये जग है जगे - श्राज़ादी 
आज़ादी के परचम के तले 


वो जग ही क्या वो श्रमन ही क्या दुशमन जिसमे ताराज* न हो 
वो दुनिया, दुनिया क्‍या होगी जिस दुनिया मे सोराज न हो 
वो श्राजादी आज़ादी क्‍या मजदूर का जिसमे राजन हो 


ये जग है जगे- श्राज़ादी 
आजादी के परचम के तले 


१. किसानो की २ अत्याचारो का उन्मूलन करने वाले ३. लोहे का 
शरीर रखने वाले ४ समाप्त 


र्०्८ 
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लो सुं्खें सवेरा आता है आज़ादी का श्राज़ादी का 
ग्रुलनार तराना गाता है श्राज़ादी का थाज़ादी का 
देखो परचम लहराता है ग्राजादी का श्राजादी का 


ये जंग है जगे - भ्राज्ञादी 
आजादी के परचम के तले 
हम हिन्द के रहने वालो की मह॒कूमो की मजबूरों की 
श्राज़ादी के मतवालो की दहकानों की मज़दूरों की 
ये जंग है जगे - श्राज़ादी 
आ्राज़ादी के परचम के तले ॥ 


जगरे-आाजादी 
ये जग है जगे - श्राज़ादी 
आज़ादी के परचम के तले 
हम हिन्द के रहने वालो की महक्मो की मजबूरो की 
श्राज़्ादा के मतवालो की दहकानो की” मज़दूरो की 
ये जग है जगे - आजादी 
आज़ादी के परचम के तले 


सारा ससार हमारा है पूरब, पच्छम, उत्त र, दक्खन 
हम अ्रफरगी हम अमरीकी हम चीनी जाबाज़े-बतन 
हम सुर्ख सिपाही जूल्म-शिकनर श्राहन पैकर फोलाद बदन” 


ये जग है जगे - श्राजादी 
आज़ादी के परचम के तले 


वो जग ही क्या वो श्रमन ही क्या दुशमन जिसमे ताराज* न हो 
वो दुनिया, दुनिया क्‍या होगी जिस दुनिया मे सोराज न हो 
वो श्राज़ादी श्राज़ादी क्‍या मजदूर का जिसमे राजन हो 


ये जग है जमे - श्ाज़ादी 
आज़ादी के परचम के तले 


१. किसानो की २ श्नत्यात्रारो का उन्मुलन करने वाले ३. लोहे का 
घरीर रखने वाले ४ समाप्त 


र्ण्८ 
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लो सुंख सवेरा आता है आजादी का श्राजादी का 
गुलनार तराना गाता है श्राज़ादी का श्राज़ादी का 
देखो परचम लहराता है श्राजादी का श्राज़ादी का 


ये जंग है जंगे - श्राजादी 
आज़ादी के परचम के तले 
हम हिन्द के रहने वालो की मह॒कूमो की मजबूरों की 
श्राज़ादी के मतवालों की दहकानो की मजदूरों की 
ये जंग है जगे - आज़ादी 
ग्राज़ादी के प्रचम के तले ॥ 


२१० मर्दूम 


इंतिजार 


रात भर दीदा-ए - नमनवाक में लहराते रहें। 
सास की तरह से अाप आब्राते रहे जाते रहे ॥ 
खुश थे हम श्रपत्ती तमन्‍्ता का जवाब पझायेगा। 
अपना भ्ररमाव बर-अफगदा-निकाब' आयेगा ॥ 
नजरें नीची किए हार्माये हुए आयेगा। 
काकुलें? चेहरे पे बिखराये हुए श्रायेगा ॥ 
आगई थी दिले - मुज़तर में शिकेबाई” सी। 
बज रही थी मेरे गम - खाने मे शहनाई सी ॥ 
पत्तिया खडकी तो समझा कि लो श्राप आ ही गये । 
सजदे मसरूर कि मान्ृद'" को हम पा ही गये ॥॥ हे 
शव के जागे हुए तारो को भो नींद श्राने लगी। 
आप के श्राने की इक भ्रास थी श्रब जाने लगी ॥ 
सुबह ने सेज से उठते हुए ली अग्रढाई। 
झो सवा” | तू भी जो आई तो श्रकेली श्राई ॥ 
मेरे भमहबूब मेरी नींद उडाने वाले। 
भेरे मसजूद' मेरी रूह पे छाने वाले ॥। 
भा भी जा ताकि सेरे सजदो का भ्ररमा सिकले। 
थ्रा भी जा ताकि तेरे कदमो पे मेरी जा निकले ॥ 


१ सजल नेग्ो में २. निकाव उतारे हुए ३ केश ४ बेक़रार ' 
४ सस्तोप-सा ६ भगवान (जिस के लिए प्रार्यना की जाए), यहा प्रेयर्स 
भ्र्पों मे ध्राया है । ७ सुबह का मृदु पवन ए. महंबुव 


मख्दूम 90२ 


चऔः 


कद 


कद है कद की मीयाद नही 

जौर” है जोर को फर्य्याद नही, दाद" नही 

रात है रात की खामोशी है तनहाई है 

दूर महवस की* फसीलों से बहुत दूर कही 
सीना-ए-शहर की गहराई से, घंटों की सदा ग्राती है 
चौक जाता है दिमाग 

भिलमिला जाती है ग्रनफास की लो 

जाग उठती है मेरी शम्मग्र-शविस्ताने-खबाल 
जिन्दगानी की इक-इक वात की याद आती है 


शाहराहो मे, गली-कृूचों मे इन्सानो की भीड़ 

उनके मसरूफ कदम 

उनके माथे पे तरदुदुदु' के नकश* 

उन्तकी नज़रों में गमे-दोश श्रोर भ्रन्देशा-ए-फर्दा की भलक* 
सेकडो-लाखो भ्रवाम 

सेकड़ो-लाखो क़दम 

सेकड़ो-लाखो घड़कते हुए इन्सानो के दिल 

जबरे-शाही से गमी" , जोरे-सियासत से निढाल 

जाने किस मोड़ पे वो घन से धमाका वन जाएं ? 


१. भ्रत्याचार २. न्याय ३. जेलखाने की ४. झावाज़ १. विचारों 
के शयनगृह्‌ का दीपक ६ परिश्रम ७. रेखायें. ५. भतीत के दुस्लो भौर 
भविष्य की प्राश्कायों की रत ६. दुखी, पीडित 


श्श्र मरुदूम' 


सालहा-साल क्ली श्रफसुर्दा-ओो-मजब्र जवानी की उमय 
तौको-जंजीर से लिपटी हुई सो जाती है 

करवटें लेने मे ज़जीर की भनकार का शोर 

ख्वाब में जीस्त"* की शोरिश का" पता देता है 

मुझ को गम है कि मेरा गजे-गिरामाया-ए-उम्र 
नज्ने -ज़िन्दानं हुआ 

नज् -प्राजादी-ए-जिन्दाने-वतन" क्यो न हुआझा ? 


१. जीवन २ हगामे का ३ आ्रायु-रूपी वहुमुल्य घन ४ जेलखाने की 
मेंट ५ देश-सूपी जेलखाने की भ्रा्ञादी की भेंट 


मरुदूम २१३ 


फुटकर शेर 


गिरेबां चाक मह॒फ़िल से निकल जाऊ तो क्या होगा ? 

तेरी श्रांखो से आसू बन के ढल जाऊ तो क्‍या होगा ? 

जुनू की लगज़िशे' खुद पर्दा-दारे-राजे-उलफत" हैं । 

जो कहते हो संभल जाम्नो, समल जाऊ तो क्या होगा ? 
है । ९ ५ 


तूने किस दिल को दुखाया है तुर्के क्‍या मालूम ? थे 
किस सनमखाने को ढाया है तुके क्या मालूम ? 
हम ने हँस-हँस के तेरी वज्मरं में ऐ पैकरे-ताज़ ! 
कितनी शब्लाहो को छुपाया है तुमे वया मालूम ? 
५ ९ >> 
कितने लव कितनी जबीनें” कितने जलवे कितने तूर, 
कितनी सुबहो का उजाला कितने नगमों का सरझूर। 
कितनी नौ-आगाज़ कलियाँ' , कित्तने खुशबूदार फूल, 
मेरी ठंडो सांस पर होते है रंजूरो - मल्रूल” । 
कितने संगी - दिल” हैं जो मेरे नशे में चूर हैं, 
कितनी रातें है कि मेरे नाम से मशहूर है। 


१. उनन्‍्माद की डगमगाहृट ३. प्रेम के भेद की पर्दादार ३. महफ़्लि 
' होद ३. माये ६. नव कलियाँ ७. दुसी, उदास ८. पत्थरूदिल 





क्रासमी 


अहमद नदी 
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गॉकिद्यय 

“आदर ! आझ्ादर ! आदर  नदीम कासमी भा रहा है।” झौर आदरवश 
पुरा वातावरण दम साध लेता है। यह एक विचित्र प्रकार का उललास-मिश्रित्त 
भय है जो 'नदीम” कासमी के आते ही महफिल पर छा जाता है श्रौर सब लोग 
उस जादू-भरे भय मे लिपटे-लिपटाये भुलते रहते हैं ।”” 

अहमद 'नदीस' कासमी के सम्बन्ध मे उद्द' के एक लेखक "फिक्र' तौन्सवी 
के इन शब्दों का अथें केवल वही लोग समझ सकते हैं, जो व्यक्तिगत्त रूप से 
झहमद नदीम” कासमी को जानते हो या जिन्होने उसे किसी महफिल मे झ्ाते 
हुए देखा हो । यह वडी विचित्र वास्तविकता है कि अ्रहमद 'नदीम' क्रासमी के 
बुजुर्ग रिश्तेदार झौर बुजुर्ग साहित्यकार भी कि जिनके सामने स्वय क़ासमी को 
सादर झुक जाना चाहिये उसकी उपस्थिति में उसके प्रति प्रेमभाव के साथ-साथ 
श्रद्धाभाव मे भी ग्रस्त हो जाते हैं, उसकी किसी बात का उत्तर देने की बजाय 
उसकी हूं मे हाँ मिलाने लगते हैं, यहा तक कि कभी-कभी स्वय कासमी को इस 
पर उलभन होने लगती है । 

जहाँ तक उसके सम्बन्धियों का सम्बन्ध है मेरे विचार में उनकी श्रद्धा का 
कारण कुछ घामिक मान्यतायें हैं क्योकि वह एक 'ीरज़ादा' है और स्वेय 
कासमी के कथनानुसार उसने अपने फूतों को उन मुरीदो के समूह मे इस प्रकार 
ग़ायव होते देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाखें उन्हें चूमकर चमक उठीं और 
हर मुरीद के चेहरे पर बहुत वडे घामिक बुद्ुगं के सुपुत्र के जुतों को छूकर 
एक दैवी तेज छा गया । और ज्वू कि उसने झपने जीवन में कभी अपने बुझुर्गों 
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को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया और अपने सदाचार में कोई श्रुटि 
उत्पन्न नही होने दी, इसलिए उसके बुजुर्ग उससे अत्यन्त स्नेह तथा श्रद्धा से 
पेश आ्राते हैं, लेकिन आस्तिक और नास्तिक, प्रगतिणील झौर प्रतिक्रियावादी हर 
श्रेणी के शायर और लेखक क्यो इतने आ्रादर तथा सम्मान से उसका नाम लेते 
हैं श्रौर क्यो उससे इतने प्रभावित है, यह भेद विना उससे मिले या उसकी 
रचनाओं का अ्रध्ययनत किये समझ में नही आ सकता । 


उससे मिलने श्लौर उसकी रचनाझो का अ्रध्ययन करने से जो बात हमे 
सबसे पहले अपनी श्रोर खेंचती है, वह है उसके व्यक्तित्व आऔर उसकी कला 
मे विमलता । एक बडे कलाकार के लिए जहा कई और गुणों की आवश्यकता 
होती है वहा उसमे विमलता का ग्रुण सव से आवश्यक और श्रनिवार्य है । कोई 
कलाकार उस समय तक महान साहित्य की रचना नहीं कर सकता जब तक 
कि अपने विचारों-भावनाश्रो श्रौर सिद्धातो को विना किसी प्रकार की लीपापोती 
के कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की उसमे क्षमता श्रौर साहस न हो। भ्रहमद 
'नदीम' कासमी की शायरी का क्रमश. अ्रष्ययन करने से हम उसके किसी काल 
के सिद्धातों से तो असहमत हो सकते हैं लेकिन उसकी कलात्मक विमलता से 
किसी प्रकार इन्कार नही कर सकते । भौर यह उसकी कलात्मक विमलता ही 
है कि जिसके कारण मित्र तथा शत्रु सभी उसका इतना श्रादर करते हैं। 


झ्ाधुनिक उर्दू साहित्य का यह श्रादरणीय शायर जिसका श्रसल नाम 
श्रहमद शाह है २० नवम्बर १६१६ को ज़िला शाहपुर ( पश्चिमी पंजाब ) के 
एक छोटे से पहाडी गाव अ्गा मे पैदा हुआ । 'पीरज़ादा' होने पर भी घर की 
हालत किसी निर्धन-से-निर्धन मुरीद” के घर से बदतर थी | पिता के देहान्त 
के दाद च्वू कि “पहनने को मोटा-कोटा, खाने को जगली साग और आग तापने 
को अपने ही हाथो से चुने हुए उपले” रह गये ये इसलिए शिक्षा-दीक्षा के 
लिए उसे अपने सम्बन्धियो के हाथो की ओर देसना पडा और १६७३४ में 
वी० ए० करने के बाद तो परिस्थितियों ने उसके साथ श्ौर भी मज़ाक किये । 
भ्रपने उन दिनो के बारे में वह स्वय लिखता है कि : 

“अपने एक सम्बन्धी की श्राथिक्त सहायता और कुछ अपनी हिम्मत से 
मर-मिटकर १६३४५ में बी० ए० किया और झव यह परवावा हाथ में लेकर 
और कुछ खानदानी उपाधियों का पुलंदा कांवो पर लादकर झौर पश्चिमी 
शिप्टाचार ओर विनय-रीति रठकर मैंने नौपरी की भीख मायना शुरु वी । 
१६३४ से १६९३६ तक लगभग पुरे पजाव का चदकर लग्राया। स्वानदान के 


जल 


मोकिचय 

“दर ! आदर | आादर ! नदीम कासमी झा रहा है ।” और भ्रावरवश 
पूरा वातावरण दम साघ लेता है । यह एक विचित्र प्रकार का उललास-मिश्रित 
भय है जो 'नदीम' क़ासमी के झाते ही महफिल पर छा जाता है शौर सब लोग 
उस जादू-भरे भय भे लिपटे-लिपटाये कूलते रहते हैं ।”” 

भहमद 'नदीम' कासमी के सम्बन्ध मे उद्दं के एक लेखक फिक्रो तौन्सवी 
के इन शब्दों का अर्थ केवल वही लोग समझ सकते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से 
अ्रहमद 'नदीम” कासमी को जानते हो या जिन्होंने उसे किसी महफिल मे भ्राते 
हुए देखा हो । यह वडी विचित्र वास्तविकता है कि भ्रहमद 'नदीम क्रासमी के 
बुजुर्ग रिश्तेदार भौर बुजुर्ग साहित्यकार भी कि जिनके सामने स्वय क्रासमी को 
सादर भ्रुक जाना चाहिये उसकी उपस्थिति मे उसके प्रति प्रेमणाव के साथ-साथ 
श्रद्धाभाव मे भी ग्रस्त हो जाते हैं, उसकी किसी वात्त का उत्तर देने की वजाय 
उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, यहा तक कि कभी-कभी स्वय कासमी को इस 
पर उलमन होने लगती है । 

जहाँ तक उसके सम्बन्धियों का सम्बन्ध है मेरे विचार मे उनकी श्रद्धा का 
कारण कुछ घामिक मान्यतायें हैं क्योकि वह एक 'पीरज्ादां है और स्वय 
क्रासमी के कथनामुसार उसने अपने जूतों को उन मुरीदों के समूह मे इस प्रकार 
ग्रायव होते देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्ाखें उन्हें चुमकर चमक उठीं भौर 
हर मुरीद के चेहरे पर बहुत वडे घामिक बुडुर्ग के सुपुत्र के जूतों को छूकर 
एक दैवी तेज छा गया । भौर च्ू कि उसने झपने जीवन में कभी अपने बुड्गों 
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को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया और अपने सदाचार में कोई नुटि 
उत्पन्न नही होने दी, इसलिए उसके बुजुर्ग उससे शझ्त्यन्त स्नेह तथा श्रद्धा से 
पेश झाते हैं; लेकिन झ्रास्तिक और नास्तिक, प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी हर 
श्रेणी के शायर श्रौर लेखक क्यो इतने आदर तथा सम्मान से उच्तका नाम लेते 
हैं और क्यो उससे इतने प्रभावित हैं, यह भेद विना उससे मिले या उसकी 
रचनाओं का अध्ययन किये समझ में नही श्रा सकता । 


उससे मिलने और उसकी रचनाओं का अ्रव्ययन करने से जो वात हमे 
सवसे पहले अपनी भ्रोर खेंचती है, वह है उसके व्यक्तित्व श्रौर उसकी कला 
में विमलता । एक बड़े कलाकार के लिए जहा कई और गुणो की श्रावश्यकता 
होती है वहा उसमे विमलता का गुर सब से आवश्यक और अनिवार्य है । कोई 
कलाकार उस समय तक महान साहित्य की रचना नहीं कर सकता जब तक 
कि अ्रपते विचारो-भावनाओ और सिद्धातो को बिना किसी प्रकार की लीपापोती 
के कलात्मक ढग से प्रस्तुत करने की उसमे क्षमता और साहस न हो । श्रहमद 
“तदीम' कासमी की शायरी का क्रमश अध्ययन करने से हम उसके किसी काल 
के सिद्धातो से तो भ्रतहमत हो सकते हैं लेकिन उसकी कलात्मक विमजञता से 
किसी प्रकार इत्कार नही कर सकते । और यह उसकी कलात्मक विमलता ही 
है कि जिसके कारण मित्र ठथा झत्रु सभी उसका इतना आ्ादर करते हैं । 


आधुनिक उदूं साहित्य का यह आ्रादरणीय शायर जिसका असल नाम 
अहसद शाह है २० नवम्बर १६१६ को जिला शाहपुर ( पश्चिमी पजाब ) के 
एक छोटे से पहाडी गाव श्रगा मे पैदा हुआ । 'पीरजादा' होने पर भी घर की 
हालत किसी निर्धन-से-निर्धन 'मुरीद' के घर से वदत्तर थी। पिता के देहान्त 
के दाद चू कि “पहनने को मोटा-कोटा, खाने को जगली साग और आग तापने 
को अपने ही हाथो से चुने हुए उपले”” रह गये थे इसलिए शिक्षा-दीक्षा के 
लिए उसे श्रपने सम्बन्धियों के हायो की ओर देखना पडा और १६३५ में 
वी० ए० करने के बाद तो परिस्थितियों ने उसके साथ और भी मज़ाक़ क्यि। 
भ्रपने उन दिनो के वारे मे वह स्वय लिखता है कि : 

“अपने एक सम्बन्धी की श्राधिक सहायता और कुछ अपनी हिम्मत से 
मर-मिट्कर १६३४५ में वी० ए० किया और भव यह परवाना हाथ में लेकर 
और छुछ खानदानी उपाधियों का पुलदा कायो पर लादकर भौर पश्चिमी 
शिक्लाचार श्रौर विनय-रीत्ति रटकर मैंने नौकरी की नोख मागना घुर् की 
१६३५ से १६३६ तक लगभग पूरे पजाव का चक्कर लगाया। खानदान के 


श्श्८ झहमद 'नदीम” कासमी 


पुराने श्रभिभावको ने मुस्कराकर देखा भौर सहानुभूति प्रकट करते हुए सैर 
को निकल गये । एक्स्ट्रा-एसिस्टेट कमिश्नरी, तहसीलदारी भर नायव-तहसील- 
दारी से लेकर अजुमने-हिमायते-इम्लाम मे कली तक के लिए नित नये ढंग 
से दर्रत्रास्तें लिखी, रिफार्म-कसिश्नर के दफ्तर मे बीस रुपये मासिक पर मुहरंरी 
करता रहा । ज़िला मिटगुमरी मे नौ दिन टैलीफोन श्रापरेटर रहा । प्रकाशन 
विभाग (पंजाब) की पत्रिका 'तहजीवे-निसवा' के लिए श्रग्नेश्ी कहानियों का 
शनुवाव करता रहा । एक महाशय को पाच सौ पन्‍नो की एक पुस्तक चालीस 
रुपये के बदले लिख दी (जो भ्रव तक उन्हीं के नाम से खूब बिक रही है) । 
रावलपिंडी मे टाइप सीखता रहा । पचायत विभाग से लेकर श्रार्मी एकाउद्स 
विभाग के दफ्तरो मे मेरा नाम उम्मीदवार के तौर पर दर्ज रहा । साथ-साथ 
साग्रे-तागे का लिबास पहनकर डिप्टी-कमिइ्तरो और फिनानशल-कमिदनरो की 
ड्योढियो पर सलामी देता फिरा “मेरे अमुक बुजुर्ग ने श्ग्रेत जनरल मैक्‍्वेल 
को मनीपुर सेनाओ का खुफिया पता दिया और शेरदिल' की उपाधि प्राप्त 
की ”--- “मेरे झमुक सम्बन्धी ने तिब्बत के मोर्चे पर विजय पाने मे लार्ड कर्जन 
को यह सहायता दी ”--मेरे अमुक रिश्तेदार को महायुद्ध में सिपाही भरती 
कराने के पुरस्कार-स्वरूप इतने तमग्रे शौर उपाधिया प्रदात की गईं'"*” 


लेकिन ऐसी कडी परिस्थितियों में से गुज़रने के बावजूद जवकि उसे 
तीन-तीन दिन के फाके भी करने पडे, जव एक वार उसे कही से कुछ क़लम की 
मज़दूरी मिल गई तो उसने बजाय जी भर के खाने के एक सिनेमा-हाल की 
राह ली । तीन वजे वहाँ से निकलकर एक शभौर सिनेमा-हाल में घुस गया। 
शाम को वहाँ से निवटा तो एक भर क्रीडास्थल मे चला गया । रात के नौ 
वजे वहाँ से निकला तो जेव मे एक और मनोरजन का साधन मौजूद था 
अतएव एक शौर सिनेमा-हाउस में ऊँचे दर्जे का टिकट लेकर बैठ गया । जब 
वहाँ से एक वजे निकला तो जेब मे केवल एक दवन्नी थी । “भूखा-प्यासा, विना 
किसी मतलब के, नहर की ओर निकल गया । मन्दगति से बहते हुए पानी में 
सितारों का मटियाला ग्रतिविम्व देखता रहा कि पौ फटी झौर मुझे महसूस 
हुआ कि कल सुवह से मैं अपने आप मे नही हें--यह श्रौर इसी प्रकार की 
झावारगियाँ मेरे ऐसे नौजवानों के जीवन की प्रतिदित की घटनायें हैं, लेकिन 
यहाँ मैं केवल श्रपवा जिक्र कर रहा हूँ--एक घायर का जिक्र--जिसकी 
शायरी पर यदि ऐसी घटनाझों का प्रभाव न पडे तो वह श्रपनी कला के प्रति 


भ्रहमद 'नदीम काप्तमी २१६ 


सच्चा नहीं । वह केवल नक्काल और अनुगामी हैं ।” 


अहमद नदीम' कासमी की शायरी में हमे किसी प्रकार की नकक्‍्काली या 
प्रनुकरण का आभास नहीं मिलता। अपने जीवन की विभिन्न घटनाओो के 
अनुभवों द्वारा ( जिनका सिलसिला आज भी जारी है ) उसने अपना एक 
झलग मार्ग निकाला और जिस समय जो महसूस किया बड़ी दयानतदारी से 
प्रस्तुत भी कर दिया | वह यदि उदास और मलिन हुआ तो हमे उदास टीलो, 
वीरान मरुस्थलो और उजाड खडहरो मे ले गया और भुकी हुईं खज़ूरो, 
चकराते हुए बबूलो भौर विना फूल-पत्ती के बवूलो द्वारा हमारे मन-मस्तिप्क 
में निराशा, विवशता और करुणा उत्पन्न की । प्रकृति श्रौर नारी के सौन्दर्य से 
प्रभावित हुआ तो हमे गाँव की सलोनी संघ्याग्ो, मुस्कराते हुए चश्मो श्र 
गाते हुये पनघटो पर ले गया । उसने हमे धानी चूडियो की खनक सुनवाई। 
गोरी बाँहो की लचक और घरथराते क्रूमरो की फतन ओर ढोलक पर नाचती 
हुईं कोमल उगलियो की तड़प दिखाई | क्रोधित हुआ तो उसकी ललकार से 
घरती-भ्राकाश काँपने लगे श्लीर जव सोचने के मूड मे आया तो श्रपनी सोच के 
अनुसार सव भुत्यियाँ सुलक्राकर रख दी । 


* कासमी की 'सोच! का उल्लेख करते हुये मुझे अग्रेज़ी के प्रसिद्ध कवि 
कोलरिज का यह कथन याद आ रहा है कि कोई व्यक्ति एक बड़ा कवि नहीं 
हो सकता जब तक कि वह एक विशज्ञाल-हृदय दाशंनिक न हो । इस कथना- 
नुसार भ्रहमद नदीम! कासमी की १६४५ (वल्कि १६४७) तक की शायरी में 
हमे किसी महान दर्शन का पता नहीं चलता वल्कि 'इक़वाल' की तरह यहाँ- 
वहाँ अनेक सिद्धान्त मिलते हैँ जिनमें इस्लाम को पुरे विश्व की जीवन- 
व्यवस्वा के हूप मे प्रस्तुत करने की भावना सब से उम्र हैँ । लेकिन इम्बाल' 
के विपरीत उसके सिद्धान्तो में धीरे-धीरे एकसारता झौर दो-हक-पन आता 
गया शोर सामाजिक परिवतंनो के वोध द्वारा उसने उस जीवन-दर्शन को पा 
लिया, जिसके विना आज का शायर किसी प्रकार वडा शायर नहीं वन 
सकता । आज वह जनसाघधारण के उस श्रान्दोलन से सम्बन्धित है, मनुष्य के 
मुन्दर भविष्य के लिए प्रतिक्रियावादी झवितयों से लोहा ले रहा है । 

क्‍्लर्की, मुहरंरो, एडीटरी, वेकारी और महकमा श्रावकारी ने यद्यपि उमे 
हर समय भ्रपने लौह-केशों में जकड़े रखा और रचनात्मक कार्य करने झा बहत 
फेम भवकाश दिया लेकिन उसकी मेहनत श्लौर सस्तजानी पर आइचर्व होता 
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है जब हम देखते हैं कि उसकी लिखी हुई नज़्मो, गज़लो, रवाइयों, कतओों, 
कहानियो, डामो भौर लेखों की गिनती करना न केवल कठित बल्कि अ्रसम्भव है । 
मेरे सम्मुख इस समय उसके केवल तीन कविता-सग्रह 'रिमफ्रिम', 'जलालो- 
जमाल' और शोला-ए-गुल' हैं भौर मैं इन पुस्तकों की पृष्ठ-सख्या देखकर ही 
परेशान हो रहा हूँ कि भ्रपनी इस सक्षिस-सी झायु से क्ासमी ने ये सब कैसे 
लिख लिया ? 


व्ख््लिस अइससससत-+>................. 


९ खुदा के लिए २. भावाज़ ३. कुमारी 


क़तए 


देख री, तू पमघट पर जाकर मेरा जिक्र न छेड़ा कर, 
क्या में जानू, कंसे हैं वो, किस कूचे मे रहते हैं, 
मैंने कब तारीफें की हैं, उन के बांके नेनो की, 
“वो अच्छे खुशपोश जवा हैं” मेरे भय्या कहते है। 
७ ७ हक 
धहनाइयों के छोर मे डोली जूँही उठी, 
इक त्ौजवां कही से पुकारा मुझे वचाश्रो, 
डोली से सर निकाल के बोली हसी दुल्हन, 
“क्या देखते हो,जाग्रो भी लिल्लाह” ! जाओो जाओ ।” 
>> 6 > 
ढोल बजते हैं, दतादन की सदा" श्राती है, 
फसल कठती है, लचकती है, वबिछी जाती है, 
नोजवां गाते हैं जब सांवले मह॒न्ूव का गीत, 
एक दोजक्षीज़ार॒ ठिठक जाती है, शरमाती है। 


< हि ६०4 
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फ़्त* 


एक रक्‍्कासा" थी--किस-किस से इशारे करती ? 
आंखें पथराईं, श्रदाओ मे तवाज़्न" न रहा, 
डगमगाई, तो सब अ्रतराफ) से श्रावाज़ आई--- 
“फन के इस श्रोज* पे इक तेरे सिवा कौन गया ?” 
फ्र्श-मरमर पे गिरी, गिर के उठी, उठ के भुकी, 
खुश्क होटो पे जुबा फेर के पानी मागा, 
झ्ोक उठाई तो तमाशाई सभल कर बोले, 
/रक्स का ये भी इक श्रदाज्ञ है--भ्रलला ! भ्ल्ला [” 
हाथ फंले रहे, सिल-सी गई होटो से जुबा, 
एक रक्‍कास किसी सिम्त*ँ से नागराह* बढा, 
पर्दा सरका, तो मश्नन” फन के पुजारी गरजे, 
“रक्स क्यो खत्म हुआ ? वक्‍त श्रभी बाकी था [” 


कला 2६ _ "5 
१ नतेकी २ संतुलन हे शोर ४ शिखर ५ शोर ६ एकाएक 
७ एकदम 
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तक़्त 


सरवर-प्रावुर्दा” सनोवर की घनी शाखों में 

चांद विललौर* की टूटी हुई चूड़ी की तरह श्रटका है 
दामने-कोह की इक वस्ती में 

टिमिटिमाते हैं मज़ारो पे चिराग 

श्रास्मां सुरमई फरगल में सितारे टके 

सिमटा जाता है--भ्कुका जाता है 

वक्‍त वेदार नज़र बाता है । 


सरवर-आवुर्दा सनोवर की घनी शाखों मे 

सुबह की नुकरई* तनवीर' रची जाती है 
दामने-कोह मे विसरे हुए खेत 

लहलहाते हैं तो घरती के तनफ्फुस” की सदा श्ाती है 
आ्रास्मा कितनी दुलंदी पे है और कितना श्रज्ञी म* 

नये सूरज को छुझ्नाओ का मुसफ्फा" आंगन 

वक्‍त वेदार नज़र आता है ! 


सरवर-आवुर्दा सनोवर की धनी शाखों में 
श्राफताव" * एक अलाओ की तरह रोशन है 
दामने-कोह मे चलते हुए हल 
सीना-ए-दहर '" पे इन्सान की जवरूत** की तारीख रकम १३ 
करते हूँ 
श्रास्मां तेज शुआओं से है इस दर्जा युदाज्ञ" ४ 
*. ऊंचा २. कांच ३. पहाड़ के दामन की ४. जाग्रत ५. रपहली 
६५ अकाश ७. श्वास ८ महान ६. साफ १०, सूरत ११, संसार दी 
छाती १२. महानता, चुजुर्गी १३. पव्ित १४, नर्म॑ 


२२२ अहमद 'नदीम' क़ासमी 


फ्तश 


एक रक्‍कासा" थी--किस-किस से इशारे करती ? 
ग्राखें पथराईं, भ्रदाप्नो मे तवाज़न" न रहा, 
डगमगाई, तो सब अ्रतराफः से श्रावाज़ श्राई--- 
“फन के इस श्रोज_ पे इक तेरे सिवा कौन गया ? 
फशे-मरमर पे गिरी, गिर के उठी, उठ के भुकी, 
खुशक होटो पे ज़ुबा फेर के पानी मागा, 
ग्रोक उठाई तो तमाशाई सभल कर बोले, 
“रक्‍्स का ये भी इक श्रदाज़ है--श्रल्ला ! भ्रल्ला ” 
हाथ फंले रहे, सिल-सी गई होटो से जुबा, 
एक रक्‍्कास किसी सिम्त* से नागाह' बढा, 
पर्दा सरका, तो मश्नन" फन के पुजारी गरजे, 
“रक्स क्यो खत्म हुआ ? वक्‍त अ्रभी बाकी था [” 





फकला +> 


१. न्तंकी २ सवुलय ३ श्रोर ४ शिखर ५४. भर ६ एकाएक 
७ एकंदम 
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चक़्त 
सरवर-पभ्रादुर्दा! सनोबर की घती शाखों मे 
चांद विल्लौरः की टूटी हुई चूड़ी की तरह अ्रठका है 
दामने-कोह की इक बस्ती में 
टिमटिमाते है मज़ारों पे चिराग 
झास्मां सुरमई फरगल में सितारे टांके 
सिमटा जाता है--कुका जाता है 
वक्‍त वेदार नजर श्राता है । 


सरवर-श्रावुर्दा सनोवर की घनी थाखों मे 

सुबह की नुकरई' तनवीर६ रची जाती है 
दामने-कोह मे विखरे हुए खेत 

लहलहते हैं तो घरती के तनफ्फुस” दी सदा शाती है 
प्रास्मा कितनी दुलदी पे है ओर कितना श्रज्ञीम* 

नये सूरज की शुआाग्रों का मुसफ्फा* पश्रायन 

वक्‍त बवेदार नज़र ग्राता है ! 


सरवर-आदुर्दा सनोवर की घनी शाखों मे 

प्राफताव" " एक श्रलाओो की तरह रोशन है 

दामने-कोह में चलते हुए हल 

सीना-ए-दहर" पे इन्सान की जवचरूत") की त्तारीख रकम १3 

करते हूँ 

प्ास्मां तेज़ शुआओं से है इस दर्जा युदाज्ञ* 

१. ऊचा २. कांच ३. पहाड़ के दामन वी ४. ज्ञाप्रत ४. स्पहली 
६- भकाश ७ इवास ८. महान ६ साफ १०. सूरत ११. ससार वी 
छाती १२. महानता, चुझ्ड्गी १३. प्कित १४. नरम 
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जैसे छूने से पिघल जायेगा 
वक्‍त तय्यार नज़र आता है 


सरबर-प्रावुर्दा सनोबर की घनी शाखो में 

ज़िन्दगी कितने हकायक को" जनम देती है 

दामने-कोह में फैले हुए मंदानो पर 

जौके-तखलीक"* ने ऐजाज़” दिखाये हैं लहू उगला है 
पघारमा गदिशे-श्य्याम के रेले से हिरासा तो नही 
खर-मकदम" के भी अश्रदाज़ हुआ करते है 

वक्‍त की राह पे मोड़ श्ाते हैं, मजिल तो नही श्रा सकती । 


श्रहमद 'नतदीम कासमी र्२५ 


मौज 


म् 


फन बड़ी चीज है तखलीक' बड़ी नेमत ; 
हुस्तकारी कोई इलज़ाम नही है ऐ दोस्त 


है मेरे महे-तज़र' आज भी तखलोके-जमालर 
गेसू-ए-शब मे उलभते हुए तारों के खयाल 
वो जवानी के ग्रुलावों से महकते हुए जिस्म 
फंलती बाहों मे मदहोश लहकते हुए जिस्म 
कुजे-गुलशन की खमोशी मे उमंगो के हुल्ूम 
प्यार की प्यास में खुलते हुए होटो की पुकार 
श्राखों-आखों मे लगन का मुतरपच्निम इजहार 
फन की तामीर हुईं है इन्ही उनवानों से* 
यही मकदूल थे माजी के गज़लस्वानों में 

इन्ही कलियो से खिलाये गए गुलज़ार अ्रव तक 
इन्ही भोको से रिंवायात मे” बाकी है हयात 
मुनअकस * हैं इन्ही आईनो में इन्सा का सवात" 
में अगर इन से अलग वात करू तो दरअसल 
ये फकत गदिशे-श्रय्याम नही है ऐ दोस्त 


१. रचना २. सामने ३. सौद्धय की खृष्दि ४. रात के क्रेो में 
५, सगीतमय ६. सीर्यको से ७ परम्पराशों में ८. प्रतिविम्बित 
६. हृटता (पत्तित्व) 
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हुस्त बेठा है सरे-राहू भिखारी बनकर 

भेरा श्न्दाज़्े-नज़र खाम नही है ऐ दोस्त 

चद उडते हुए लम्हो की हसी नवकाशी 

मेरे फन का तो ये भ्रजाम नही है ऐ दोस्त 

पहले मैं माहियते-हुस्त' तो पा लु, वरना 
हुस्तकारी कोई इल्जाम नही है ऐ दोस्त 

जिनकी तखलीक से है हुस्न की कदरो में दवाम 
उनके हाथो की खराशें तो मिटा लूँ पहले 


जिनकी भेहनत से इबारत है जमाले-आलमरं 
उनेको श्राईना दिखाना भी तो फनकारोी है 
उनकी शझ्ाखो मे जो शोला-सा लरज उठता है 
उसका श्रहसास दिलाना भी तो फनकारी है 
हक्मरानो ने उककाबो का* भरा है बहरूप 
भोली चिडियो को जगाना भी तो फनकारी है 
खेत;भ्रावाद हैं, देहात है उजडे-उजड़े 

इस तफावुत* को मिटाना भी तो फुनकारी है 
घान की फसल की तस्वीर है मेराजे-कमाल* 
घान की फसल उठाना भी तो फनकारी है 
कारखानो से उमडता हुआ, फौलाद का शोर 
तेरी तहज्जीव का इक गीत नही तो क्‍या है 
चन्द सदियों के गुलामो का ग्ुुकस्मिल एक्का 
नौ-ए-इन्सा? की ये इक जीत नही तो क्या है 


१. सौन्दर्य की वास्तविकता २. सूल्यो मे ३. स्थायित्व ४ विद्व 
की सुन्दरता वनी है ५ वाज् पक्षियो का ६ फक॑ं, अन्तर ७ कला का 
घधिसर ८ प्रानव 


अहमद 'तदीम' कासमी २२७ 


जर के ढेरों को उलटती है दरांती की जूबां 
इरतिका” की यह इक रीत नही तो क्‍या है 
लवो-रुख्तार को" मौजू-ए-सुखन ठहरा लू 
लेकिन इस रग का माहौल" तो पा लू पहले 
जुल्फ के पेच तो गिन सकता हूं लेकिन ऐ दोस्त 
जहन से वारे-सलासिल” तो उठा लू पहले 
जिनकी तखलीक से फनकार सवक़'* लेता हैं| 
उनके हाथो की खराशें तो मिटा लू' पहले । 


१. विकास २. होठो और गालो को ( प्रेमिका को ) ३, छाव्य-विपव 
४. वातावरण ५४ जैन की जंजीरों का बोझ ६- पाठ 


र्र्८ अहमद 'नदीम कासमी 


फुटकर शेर 


तारो का गो झुमार मे श्राना मुहाल है । 
लेकिन किसी को नींद नञ्माये तो क्या करे ? 
० >> < 
उम्र भर रोने से रोने का सलीका खो दिया। 
हर नफस" के साथ ये दरिया-दिली अच्छी नही ॥ 
<> ९ है 
मेरी वर्वादियो के राज न पूछ | 
राज़ का इनकिशाफ' भी है राज़ ॥ 
७ ९ 
रात को तारो से, दिन को जर्र-हाए-खाक से? । 


कौन है, जिस से नही सुनते तेरा अफसाना हम ? 
< >> >> टी 
जकडी हुई है इनमे मेरी सारी कायनात । 
गो देखने में नरम हैं तेरी कलाइया ॥। 
< < <> 
तसव्बुर आपका, अहसास अ्रपता, हमरही* दिल की । 
मुहन्वत॒ की इस तकसीम' ने मजिल से बहकाया ॥ 
हक ९ % 
तू भेरी ज़िन्दगी से भी कतरा के चल दिया। 
तुक को तो मेरी मौत पे भी अ्रख्तियार था ॥ 


हि ७ >> 


१ प्राणी २ प्रकटीकरन ३ मिट्टी के जरों से ४ कल्पना ५ साथ 
६ विभाजन 


भ्रहमद 'नदीम' कासमी २२६ 


हंगामा मच रहा है खयालों की वज्म मे। 
तू ने दवी जवान में जाने कहा है क्‍या ? 


भला ये कौन-सी मज़िल है वेनियाजी की ? 


कि श्राजकल मेरे होंठो पे तेरा नाम नही ॥। 
>> हक । 


नोके-मिज़गां से! श्रहक ढले श्रौर वह गये । 
इक्र दास्तान चन्द इशारों में कह गये ॥ 
रुकने का नाम तक न लिया प्रहले-शीक ने । 
दम लेने को जो बंठे वो बैठे ही रह गये ॥ 
आने का इतनी दूर से कुछ मुदृश्मा तो था। 


दीदाने खामशी में कोई बात कह गये ॥ 
>> >> >> 


फिर मोड़ पे कावे के सनमखाना' बनेगा। 
बतलाइये श्रम कौद न दोवाना बनेगा ॥ 
रहने दे श्रभो ताक पे शम्मएँ कि किसी रोज़ । 
खाऊस्तरे - परवाना से परवाना बनेगा।॥। 


१. पलकों की नोक से २. झासू ३. मन्दिर ४. जले हुए परवाने की राय 


त ९ 


छ ० 
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जानिम्सार अख्तर 


ओर दो-चार मराहिल से गुजरना है तो क्या 
अपनी मंजिल की तरफ हम को बढ़े देर हुई 


घोरिचय 


वीयर का एक वढा-सा घूंट लेते हुए उसने कहा “प्रकाश । मैं बम्बई से 
तग श्रा चुका हूँ। भ्रजीब मशीनी शहर है। दोस्त की दोस्ती पर तो क्या 
भ्ादमी दुश्मन की दुश्मनी पर भी भरोसा नहीं कर सकता । तुम नही जानते 
मैं वहाँ कैसी ज़िन्दगी गुज़ार रहा हूँ ।” 

अपनी पत्नी 'सफिया' (जो 'मजाज़' की वहिन और स्वय एक लेखिका 
थी) का अचानक देहात हो जाने भर बच्चो की देख-रेख का कोई उचित प्रवध 
न हो पाने से उन दिनो वह बहुत परेशान था, अत वीयर का पहला घूँट लेते 
ही जब वम्बई की चर्चा छिड गई, जहाँ उसे बडी कट्ठु परिस्थितियों मे से गुज्गरना 
पडा था, तो वह भौर भी उदास हो गया । 

उसकी उस उदासी को किचित कम करने के लिए मैंने कहा "लेकिन खुद 
तुमने ही तो भ्रच्छी-ख्तासी प्रोफेसर छोडकर बम्बई का टिकट कठाया था। 
भोर फिर वम्बई में भ्पने बहुत से साथी है । इस्मत चुप्ताई हैं, कृष्णचन्द्र हैं, 
राजेद्रातिह वेरी, सरदार जाफ़री, मजरूह सुलतानपुरी, साहिर * * ” 

“हाँ, हाँ !” भेरी इस लम्बी सूची से वोखलाकर उसने कहा “यह सब तो 
ठीक है, लेकिन इससे कया होता है ! हरेक श्रपने-भपने चक्कर मे फंसा हुमा 
है--भौर फ़िल्म-लाइव का चक्कर तो तुम जानते हो भादमी को घनचक्कर 
बना देता है।” उसने वीयर का एक भौर लम्बा घूँट लिया श्ौर कुछ देर तक 


चुप रहेने के बाद कहा “यार ! वीयर-वीयर से वात नही बनती, छ्िस्की 
घलनी चाहिये ।” है 


ररहे२ 


जांतिसार 'अख्तर' २३३ 


हिस्की चलने लगी और दो-तीन पैगो के वाद क॒ त्तरूर मे श्राकर उसने 
बम्बई के फिल्म-जगत की जो कहानियाँ जिस दर्द-भरे ढेंग में सुनाई वे नशा तो 
नशा होश तक उडा देने वाली थी । 

“गैर तो और” उसने फीकी-सी हेंसी हँसते हुए कहा “फिल्म अनारकली" 
का सबसे मशहूर गावा 'ऐ जाने-वफा भय! मेरा लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी 
फिल्म-कम्पनियों के प्रोड्यूसर उसे किसी दूसरे शायर का कहकर मुझे कहते 
हैं कि श्रस्तर साहब ! वैसा गाना लिखिये ।” 

“तुम उन्हें बताते क्यों नही ?” 

“क्या फायदा ? खाहम्खाह की मकिक-मिक से क्या फायदा ? 

इस “खाहम्खाह की भिक-भिक” से मुझे उसके जीवन की एक घटना याद 
प्रा गई । 

एक बार वह दिन के दो बजे वम्तरई के एक भरे बाजार मे से ग्रुज़्र रहा 
था । कोई भ्रपरिचित व्यवित उसका रास्ता रोककर खडा हो गया कि “जो कुछ 
तुम्हारी जेब में है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हे पुलिस के हवाले कर 
दूँगा । 

“बहू बयो ?” उसने सहम कर कहा । 

“क्योकि तुमने एक श्रौरत को छेडा है ।” 

“औरत |” उमने भाश्चर्य से चारो श्रोर देखा, क्यौकि औरत तो भ्रौरत वर्टां 
श्रौरत की गध तक न थी, और फिर वह यह भी जानता था कि औरत तो व्या 
वह बकरी तक को छेडने का साहस नहीं कर सकता । लेकिन उसने तुरत जेब 
से पचास रुपये निकाल कर उस भद्र पुरुष की भेंट कर दिये श्रौर जब आगे से 
यह उत्तर मिला कि यह तो कम हैं, तो उसने घर से सौ रुपये और लाकर दिये 
झौर अपने कथनानुमार “खाहम्खाह की फ्रिक-किक्र से वच गया । 


५ ७ ७ 

जानिसार अछ्तर' की पितृ-नमि खराबाद, जिला सीतापुर, ( प्रवध ) है 
लेकिन जन्म उसका (१६१४ मे) ग्वालियर मे हुआ । प्रारभ से ही घर वा वाता- 
वबरण साहित्यिक था । पिता “मुझतर' खरावादी उदद के प्रसिद्ध शायरों में से 
थे, प्रवएव भअ्रद्तर को बचपन ही से क्षेर झहने की छुन सवार हो गई प्र दस 
च्यारह वर्ष की झाथु में उसने नियमपूर्वक शेर लिफने घुस कर दिये | १६३६ “० 
में ग्तीगढविश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी मे एम० ए० करने के बाद ६६४८ में 
वह विक्टोरिया कालेज ख्वालियर मे उद्दू का लैंवचरर नियुक्त हुआ, सेकिन 


२३४ ज़ानिसार अख्तर 


१६४७ के साम्प्रदायिक दगो में त्यागपत्र देकर भोपाल चला गया झौर वहा 
हमीदिया कालेज के उद्द-फारसी विभाग का अध्यक्ष वन गया । फिर जनवरी 
१९५० में वहाँ से भी त्यागपत्र देकर वह वम्बई चला गया जहाँ वह भब 
तक है। 

१६३५ तक जानिसार की श्ञायरी रोमासवाद तक सीमित थी लेकिन 
१९३६ से उसकी शायरी की विषय-वस्तु मे वैविध्यपूर्ण विशालता आने लगी, 
झौर उसी वर्ष जब साहित्य में प्रगतिशील झआदोलन प्रारम्भ हुआ तो वह भी 
उसका समर्थक वत गया । उदू साहित्य के प्रसिद्द समालोचक एहतिशाम हुसैन 
ने जानिसार 'श्रस्तर' की शायरी मे हुए तत्कालीन परिवर्तन का विवेचन करते 
हुए लिखा है * “अझार की शायरी मे प्रेम की रोमाटिक उद्भावना मे घीरे-धीरे 
रोमाटिक क़ान्तिवाद का सम्मिश्रण होता गया, और जब सामाजिक यथार्थवाद 
ने शायर के दृष्टिकोण मे श्रपना स्थान बना लिया तो उसकी दृष्टि एक यथार्थवादी 
की तरह जीवन के प्रत्येक पहलू पर पडने लगी भौर जीवन भर क्रान्ति की 
उद्भावना भी उत्तके लिए उसी प्रकार प्रिय वत गई जिस प्रकार नक्षत्रों की 
रोमाटिक उदभावना ।” 


उस्त काल की श्रख्तर की क्रान्तिवादी शायरी मे श्रग्नेज़ साम्राज्य के विरुद्ध 
घोर छणा श्र भ्पने देश की स्वाधीनता के प्रत्ति गहरा प्रेम-भाव भरा हुश्ना है । 
उत्तकी श्ायरी ने हर कदम श्रौर हर मोड पर स्वाघीनता-सम्राम का साथ दिया 
है | दूसरा महायुद्ध, भारतीय नेताश्रो के मतभेद, जनसाधारण की दुर्देशा, आधिक 
सकट, वगाल का श्रकाल, मित्र राष्ट्री की विजय, राजनीतिक स्वाघीनता, देश 
का विभाजन, साम्प्रदायिक उपद्रव, भ्रमरीकी भौर श्ग्रेज़ी साम्राज्य के नेतृत्व में 
युद्ध की तैयारी भौर रूस के नेतृत्व मे विश्व-शाति के लिए क्रियात्मक झ्ादोलन, 
चीन की क्राति--इत्यादि समस्त राष्ट्रीय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय घटवाओ का पूरा 
प्रतिविम्व उसकी धायरी मे विद्यमान है । वह कभी भविष्य के प्रति निराश 
नही हुआ । उसकी शायरी इस भावना से सचारित हुई है कि झ्राज का जीवन- 
सधपं चूंकि झाने वाले कल के नव-निर्माण का सूचक है, इसलिए जीवन-सघर्ष 
की तीत्रता से घवराना नही चाहिये । श्राज उसकी शायरी मे सामाजिक वास्त- 
विकताञ्रो का गहरा वोध है और भ्रव उसकी विपय-वस्तु वह मानव है जो 
समाज भ्रौर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सुन्दर, सरस, सन्तुलित जीवन के 
निर्माण के लिए सघर्पशील है । 

राजनीतिक-बोध की तरह जानिसार 'श्रस्तर' का कलात्मक बोध भी वहुत 


आह ी 8 है हीहि औ हई फेक है 0 


परिपवंव है। इसका कारण एक तो उसका काव्य-सम्बन्धी उत्तराधिकार है शौर 
दूसरे उसने प्राचीन साहित्य का गहरा भ्रध्ययन्न किया है! श्रतत कला के रचना- 
कौशल को पुरा महत्त्व देते हुए भी वह विपय की ऊप्णता को कम नहीं होने 
देता । रूप-विधान के नए प्रयोगो मे भी उसने अपने रचना-कौशल का श्रच्छा 
परिचय दिया है । 

अपने श्रधिकतर समकालीन शायरो की त्तरह 'अछ्तर' की प्रारभिक शायरी 
पर भी 'जोश' मलीहावादी का काफी प्रभाव था, लेकिन घीरे-घीरे उसने स्वय 
को इससे मुक्त कर लिया श्र रंग तथा रस के सुन्दर समन्वय से नये-नये रेसा- 
चित्र बनाये । 'जोश' के बाद शायरों की नई पीढी में उसका नाम “मजाज़', 
'फैजा, 'जज्वी', 'मस्दुम' आदि के साथ लिया जाता है। भर संभवत उसकी 
रचनाभो का भडार अपने इन समकालीन घायरो में सबसे अधिक है । 

>> ९ ९ 

यह है जानिसार अस्तर ! जिसे यदि कुछ प्रदान कीजिये तो कोई घन्मचाद 
नही श्रौर यदि कुछ छीन लीजिये तो कोई निन्‍दा नही । उसके वाल उलके हुए 
हैं, लेकिन वह खुश है। घिमते-घिसते चप्पल की एडी गायव हो छुकी है, लेकिन 
उसे चिन्ता नहीं । सुबह वह इसलिए उजले कपडे पहनता है कि शाम को मैले 
चिकट हो जायें, शौर नियमवद्ध जीवन व्यतीत करने की उसको 'झ्राकाक्षा' तो 
इस स्तर पर पहुँच चुकी है कि अव वह किसी नियम का पालन नहीं कर 
सकता भ्रोर झाठो पहर श्रस्त-व्यस्त रहता है । 


मराहिल' 


एक लम्हे को कभी वक्‍त की गददिश' ने थमी । 
हस्बे - दस्तूर! महो - सालें बदलते ही रहे ॥ 
एक लौ, एक लगन, एक लह॒क दिल में लिये। 
हम मुहब्बत की कठिन राह पे चलते ही रहे ॥ 


कितने पुरपेच* मराहिल को किया ते हमने । 
वादिया कितनी मिली बोच में दुशवार-गुज़ार' ॥ 
सेकडो सगे - राह" , राह में हायल थे मगर। 
एक लम्हे को भी टूटी न जुनू ” की रफ्तार ॥ 


आ्राज छाये हैं वो घनघोर अधेरे लेकिन । 
जिन मे हू डे से भी मिलते नही राहो के सुराग" ॥ 
वो अधेरे कि निकलते हुए डरती हो निगाह । 
सामने हो तो नज़र झाये न मज़िल का चिराग ।। 


मुझ से बदज़न)” न हो ऐ दोस्त कि मेरी नजरें । 
बया हुम्ना पेचो-खमे-राह मे *१ उलभी हैं भ्रगर ॥ 
रोदे-कुहसार" * को हर लम्हा भटकती मौजें१३। 
श्रपनी मज़िल की तरफ ही तो रही गर्मे-लफर"४ ॥ 


१. मजिलें २. चक्कर ३ नियमानुसार ४. महीने भ्ौर वर्ष ५. पेचदार 
€. कठिन ७ मार्ग के पत्यर ( बाघायें ) ५ उनन्‍्माद ६ चिन्ह १०. खफ़ा 
११. मार्ग के पेचों में १२ पहाडी नदी १३ लहरें १४ गतिशील 


२३६ 


-“ जांनिसार भअ्रस्तर 


मुझ से वरगदता' न हो तू कि मेरा दिल है वही । 
क्या हुआ फिक्र' के छाये हैं जो गहरे बादल ॥ 
चश्मे - ज़ाहिर से जो छाप जाये तो छुप जाने दे । 
श्रव्न में वुक नहीं जाती है कमर” की मजअल ॥ 


मेरे चेहरे पे जो है वक्‍त का शव परतो' । 
है उसी अश्रक्स” से धुदला तेरा झाईना-ए-दिल* ॥ 
थ्रा कि ये लम्हा- ए - हाजिर नही है अपना। 
है परे श्राज की जुल्मात से!” अ्रपन्ती मजिल ॥ 


इन धुआं - धार अधेरों से ग्रुज़ने के लिए। 
खूने - दिल से कोई मशअल तो जलानी होगी ॥ 
इश्क के रफ्ता-प्रो-सरगश्ता जुनूं'* को ऐ दोस्त । 
जिन्दगानी की श्रदा श्राज सिखानी होगी ।॥। 


१. रुप्ट २. चिता ३. प्रकट दृष्टि ४. बादल ४. चांद ६ अ्रधकारमय 
प्रतिविम्व ७ प्रतिविम्ब ८. दिल का आईना श्र्वात्‌ निर्मेल हृदय ६. वर्तमान 


क्षण १०. अधेरों से ११. आ्ावेय-पूर्ण श्रौर गतिशील उन्माद 


| 


श्रे८ जानिसार अख्तर 


अझमन-नासा 
(एक लम्बी नज़्म फा कुछ भाग) 


पिला साकिया बादा-ए-खानासाज़" 

कि हिन्दुस्ता पर रहे हमको नाज़ 
मुहब्बव है खाके-वतन* से हमे 

मुहब्बत है श्रपने चमन से हमे 
हमे श्रपन्ती सुबहो से शामो से प्यार 

हमें अपने शहरों के नामो से प्यार 
हमे प्यार अपने हर एक गाव से 

घने बरगदो की घनी छाव से 
हमें प्यार भ्रपती इमारात से* 

हमें प्यार अ्रपन्ती रिवायात से 
उठाये जो कोई नज़र क्या मजाल 

तेरे रिंद* लें बढके श्रखिं निकाल 
सलामत रहे श्रपने दबतो-दमन"* 

रहे गुनगुनाता हमारा गगन 
निगाहे हिमालय की ऊँची रहें 

सदा चाद तारो को छूती रहे 
रहे पाक” गगोन्नी की फबन 

मचलती रहे जुल्फे-गंगो-जमन* 
रहे जगमगाता ये सगम का रूप 

चमकती खुनक* चांदनी, नर्म धूप 
१. घर की खँची हुई शराव (तेज़) २ देश की मटूटठी ३. भवनों से 


४ परम्पराशों से ५ पियकक्‍कड ६ जगल और टीले ७ पवित्र ८. गयगा- 
जमुना के केश ६ शीतल 


जनिसार अख्तर २३६ 


भालकती रहे ये अशोका की लाट 
ये गोकुल की गलियां, ये काशी के घाट 

लुटाती रहे अपने नैनों का मंद 
ये सुवहे-वचारस, ये शामे-अ्रवध 

नहाता रहे नर्मे किरनों मे त्ताज 
रहे ता-कयामत मुह॒ुन्बत की लाज 

अजनता के बुत रक्स' करते रहे 
हमपी गार तारों से भरते रहे 

रहें मुस्कराती हसी वादियां 
रहें शादर जंगल की शहजादियां 

हरी खेतियाँ लहलहाती रहे 
जवां लडकियां गीत गाती रहे 

लहकता रहे सब्ज मैंदां में घान 
जुमोनों पे छिछते रहे आसमान 

फजा में घटाएं गरजती रहें 
जवा छागले तट पे बजतो रहें 

उड़ाती रहे आचलों को हवा 
मल्हारो की द्वंदों से गूज़े सदा 

महकत्ते रहें सब्ज श्लामो के बोर 
घढाती रहे पीग भूले की डोर 

पपीहे की पी-पी तो क़ोयल दी कुक 
उठाती रहे नर्म सीनो में हुक 

दहकती रहे पार होली की |[ब्राग 
रहे जेलती नारियां पी से फाग 

सदा गाये राघा कन्हैया के गुर 


मचलती रहें वन में प्रली की धुत 


१. हृत्थ २. सुन्दर गुफायें. ३. प्रसन्न ४. झाकांश 


२४० जानिसार 


सलामत ये मथुरा की नगरी रहे 

छलकती ये रगो की गगरी रहे 
रहे ये दिवाली की जगमग बहार 

मडेरो पे जलते दियो की कतार 
फज्ञा रोशनी मे नहाती रहे 

हमारी जमी जगमगाती रहे 
रहे ये बसन्‍तो के मेले की घूम 

रहें शाद ये गीत गाते हुजूम 
हसीनो के लहके बसन्‍्ती लिबास 

रहे नर्म चेहरो पे हल्की मिठास 
हसी राखिया भूलभलाती रहे 

फमाकरम सितारे लुटठाती रहे 
रहे अपने भाई पे बहनो को नाज़ 

ये मासूम नर्मी, ये मीठा ग्रुदाज़' 
घरो का तकदुदुस” रहे बरकरार 

ये बेटो के माथे पे माझ्नो का प्यार 
रहे शादो-भ्राबाद सहनो की घूम 

रहे श्रागनो मे चहकते नजूम+ 
सलामत रहें दुल्हनो की फवन 

सलामत रहें दिल मे खिलते चमन 
सलामत रहे अखड़ियो को हयाईं 

सलामत रहें घूघटो की श्रदा 
सलामत दोपट्टो की रगी वहार 

सलामत जवा झाचलो का वकार 
सलामत रहें पाक भ्रफशा का नूर 

सलामत रहे वीदियो का ग़रूर 


१ नर्मी २ पवित्रता ३ सितारे ( वच्चे ) ४. लज्जा 
(गौरव) ६ माथे का पविन्न सिंदूर ७ प्रकाश 


अख्तर 


४. शान 


जानिसार 'अख्तर' २४१ 


सलामत रहे काजलों की लकीर 

सलामत रहे नर्म नजरों के तीर 
सलामत रहें चूड़ियों की खनक 

सलामत रहे कंगनों की चमक 
सलामत हसोनो के सोलह 'सिगार 

ये जूड़े पे लिपटे चवेली के हार 
सलामत रहे मृग-नेनी के वान 

सलामत रहे मरने वालो की शान 
सलामत वफाओो के श्ररमां रहे 

सलामत मुहब्बत के पैमां? रहे 
सलामत रहे हीर-रांके के गीत 

रहे हार मे भी मुहब्त्रत की जीत 
लजाना रहे, घुस्कराना रहे 

मनाना रहे श्रौर रूठ जाना रहे 
मुहब्बत के चरमे उबलते रहे 

जवां-साल' नगमों में ढलते रहे 
रहे जोश” की जवनमी शायरी 

में-ओ-ग़ुल को मोजू हसी साहरीर 
दिलो पर रहे वज्द-श्रागी सुकूत्त। 

रहे ग्रुनगुनाता हुआ '"मेघदूत' 
रहे घूम टेगोरो - इक़वाल' की 

रहे शान पंजावो - बंगाल की 
रहे नाम अपने अदब' का बुलंद? 

दिलो में समाया रहे 'प्रेमचन्द! 





१. प्रण/ २. नवीनतम ३. 'जोन मलीहाबादी ४. घदराव और एलो 
की सुन्दर जादूगरी ५. नगीनी चुप्पी ६. साहित्य ७. ऊचा 


र्ड४ जानिसार “अख्तर 


कितने लम्हे कि ममे-ज़ीस्त के" तूफानो में 
जिन्दगानी की जलायें हुए बागी मशशअ्बल 
तू मेरा अज़्मे-जवा बन के मेरे साथ रही 


कितने लम्हे कि ग़मे-दिल से उभर कर हमने 
इक नई सुबहे-मुहब्बत” की लगन श्रपनाई 
सारी दुनिया के लिए, सारे ज़माने के लिए 


इन्ही लम्हों के ग्रुलावेज़ं शरारों का तुझे 
गूधघ कर भ्राज कोई हार पहना दू श्राजा 
चुम कण मसाग तेरी तुक को सजा दूं झ्ाजा। 


[ श्रखतर ने यह नज़्म पत्नी के देहात पर लिखी थी ] 


१ जीवन-सघर्ष (दुखों) के २ हृढ सकल्प ३ प्रेम के प्रभात ४ फूलो- 
ऐसे 


जांतनिसार 'अख्तर॑ २४५ 


क़त्तए 


ये किस का ढलक गया है श्रांचल 
तारों की निगाह भुक गई है, 
ये किस की मचल गई हैं जुल्फे 


जाती हुई रात रुक गई है। 
हक 5 ० 


हुस्त का इत्र, जिस्म का संदल 
आरिजो के" गुलाव, जुल्फ का ऊद, 
चाज श्रौकात सोचता हैं में 
एक खुशबू है सिर्फ़ तेरा बुणूद । 

>> < ७ 
भ्रव्नँ में छुप गया है आधा चाद, 


चादनी छुन रही है शाखो से, 
जैसे खिड़की का एक पट खोले, 
फांकता हो कोई सलाखो से, 


है < < 
यू! उसके हसीन आारिज़ों पर, 
पलको के लचक रहे हैं साये, 
छिंटकी हुई चाँदतों में अख्तर, 
जैसे कोई श्राड में बुलाए। 


९ हक ९ 

जीवन की ये छाई हुई अधियारी रात, 
वया जानिये किस सोड़ पे दूटा तेरा साथ, 
फिरता हूँ डगर-डगर अकेला लेकिन, 
झाने पे” मेरे आज तलक है तेरा हाथ । 


१. कपोलों के २. एफ सुगंधित काली लकटी ३. श्रस्तित्व ४. बादत 
५. कंधे पर 


परोरेिचय 


कद साढे पाँच फुट, इकहरा वदन, लम्बी-लम्बी लचकीली टागें, बड़े-बड़े 
सीधे वाल भौर चेचकी चेहरे पर उभरी हुई यह लम्बी नाक | 

यह शायद १६४३-४४ की बात है कि उपरोक्त हुलिये का एक बीस-वर्षीय 
युवक, जिसका नाम श्रव्दुलहई था श्रौर जो भ्रपने श्रापको उदूं का शायर कहता 
था लेकिन शायर कम श्रौर किसी कालेज का विद्यार्थी श्रधिक मालुम होता था, 
सुबह दस-ग्यारह वजे से रात के दो-ठाई बजे तक लाहोर की सडकें नापता नज़र 
भ्राता था । श्रपनी जान-पहचान के लोगो से लेकर, जिनकी सख्या बहुत श्रधिक 
थी, राह चलते लोगो तक को चाय झौर सिग्रेट पिलाना उसकी आदत थी भर 
इस बीच में भ्रपती समस्त नज़्मे-गज़लें, जो उसे जवानी याद थी, लम्बी-चौडी 
भूमिकाओो के साथ सुनाते चले जाना शायद उसका पेशा था। लेकिन एक 
प्रकाशक से दूसरे प्रकाशक के यहाँ श्रौर एक मित्र से दूसरे मित्र के यहाँ सैकडो 
चक्कर लगाने भौर चायपानी मे सैकर्डों रुपये लुटाने पर भी जब किसी भले- 
मानस ने उसका कविता-सग्रह प्रकाशित करने की हामी न भरी तो अपनी इस 
उत्कट श्रभिलापा को मन में दवाये वह वापस लुध्याना चला गया और लोग- 
वाग वहुत शीघ्र उसे भूल गये । 

लुध्याने का यह विद्यार्थी आज का 'साहिर' लुध्यानवी है भौर उसके 
जिस कविता-सग्रह 'तलखिया'# को क्सी प्रकाशक ने एक नज़र देखने तक का 
कष्ट न किया था, भ्रव तक उसी कविता-सग्रह के नौ-दस सस्करण प्रकाशित हो 


#& प्रगति प्रकाशन (दिल्ली) से देवनागरी लिपि मे भी छुप छुका है । 


श्४ड८ 
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छुके हैं और वह उद्ग पढे-लिखे युवक वर्ग' का पष्ट शायर है । 

'साहिर' लुध्यातवी को उद्ू पढे लिखे 'युवक वर्ग! का इष्ट झावर कहते 
हुए जो मैंने शब्द 'युवक' का प्रयोग किया है तो इससे मेरा भ्रभिष्राय एक तो 
यह है कि इस युवक वर्ग मे अधिक सझ्या मध्यवर्ग श्रोर ऊपर के मध्यवर्ग के 
कालेज के विद्याथियो की है श्रीर दूसरे यह कि उसकी शायरी का केन्द्रीय- 
विन्दु प्रेम! है । शौर चूंकि इस सम्बंध में उसे श्रापवीती को जगबीती बनाने 
का बहुत भ्रच्छा गुर भ्राता है इसलिए हमारे युवक वर्ग को 'साहिर' की लगभग 
वे सब नज्मे ज्वाती याद है जिनमे एक असफल प्रेमी की दुखी आत्मा बेतरह 
छठ्पटाती है और हूटे हुए दिल की घडकन बडे कातर स्वर में भ्रुनगुना 
उठ्ती है: 

जब भी राहो में नज़र भ्राये हरीरी मलबूस" । 

सर्द आहो में तुझे याद किया है मैंने ॥ 

या 

तू किसी श्रोर के दामन की कली है लेकिन, 

मेरी रातें तेरी खुमबवू से बत्ती रहती हैं। 

तू कही भी हो तेरे फुल-से आरिज़ञ की कसम, 

तेरी पलक मेरी श्रँस्ों पे भुकी रहती है। 
गौर उसकी नज़्म 'वाजमहल' तो हर युवक-युवती के लिए 'कितावे-इश्का का 
सा दर्जा रखती है । 

'साहिर' को मैंने बहुत निकट से देखा है । उससे मुलाकात से पहले भी मैंने 
'तलखियाँ' की समस्त-नज्मे गज़लें पढ़ी थी प्रौर कुछ अवसरों पर उसे शअ्रपने 
शेर सुनाते हुए भी सुता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व के आधार पर उसकी 
शायरी को परसने का अ्रवसर मुझे उस समय मिला जब १६४८ ई० में 
याहराह श्रौर 'प्रीतलदी' (दिल्ली से प्रकाशित होने वाली दो मासिक पश्निकायें ) 
के सम्पादन के सिलमिले में हम दोनो एक साथ काम करने लगे शौर एक हो 
घर में रहने लगे । 

साहिर' प्रमी-प्रभी सोकर उठा है (सुबह दसम-यारह बजे से पहले वह 
कभी नहीं उठता ) भौर नियमानुमार घुटनों में सिर विये चुपच्राप किसी भी 
और निहारे चला जा रहा है (इस समय वह किसी प्रयार की मटवए पसन्द सही 
करता, यहाँ तक कि उसकी श्रम्मी, जिसे वह बेहद चाहता है और घपने जागीर- 


*१ रेशमी लिवास २. कपोतलो की 
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दार पति से विवाह-विच्छेद के बाद से जिसके जीवन का वह एकमात्र सहारा 
है, वह भी इस समय उसके कमरे मे श्राने का साहस नही कर सकती) कि 
एकाएक जैसे उस पर एक दौरा-सा पडता है श्र वह चिल्लाता है. “चाय 7” 
शौर उस समय की इस 'ललकार' के बाद दिन-भर वल्कि रात गये तक 
वह निरन्तर बोले चला जाता है| आधे घण्टे से श्रधिक किसी जगह टिक कर 
नही बैठता । मित्र-मुलाकातियो मे घिरे रहने से उसे एक'प्रकार का मानसिक 
सन्तोप प्राप्त होता है और उसके मित्र-मुलाकाती भी उसकी सग्रति मे किसी 
तरह की थकान या उकताहट महसूस नही करते । वह उन्हे सिग्नेट पर सिग्नेट 
पेश करता है । चाय के प्यालो के प्याले उनके कण्ठ के नीचे उतारता है, उन्हें 
खाना खिलाता है और अपनी नज़्मो, गज्जलो के श्रतिरिक्त दर्जनों दूसरे झायरो 
के हजारो शेर, जो उसे जवानी याद हैं, बडी सुन्दर भूमिकाओं के साथ सुनाता 
चला जाता है। उसे अपनी नज़्मे-ग्ज़लें और अन्य शायरो के हज़ारो बेर ही 
नही, अपने जीवन की हर छोटी-वडी घटना भी याद है । उसे अपने मित्रो के 
किसी भी ज़माने मे लिखे हुए पूरे के पूरे पत्र याद हैं। झ्राजतक उसकी शायरी 
के पक्ष या विपक्ष मे जितने लेख लिखे गये हैं, उनकी हर पक्ति याद है यहाँ तक 
कि मेडन थियेटर की “इन््सभा' और 'शाह वहराम” नामक फिल्मों के पूरे के 
पूरे डायलॉग ज़वानी याद हैं । 
श्र रात के नौ, दस, गयारह या वारह बजे, जव उसके मित्र-मुलाकाती 
दूसरे दिव मिलने का वायदा करके उसका साथ छोड जाते हैं भौर यद्यपि 
कम से कम एक मित्र उस समय भी उसके साथ झवश्य होता है, उसे विचित्र 
प्रकार के एकाकीपन का श्रनुभव होने लगता है । उस समय न जाने कहाँ से 
उसमे 'वोहीमियनिज्म' के कीटाणु घुस श्राते हैं जो उसे ससार का प्रत्येक व्यक्ति 
भपने सामने तुच्छ नज़र श्राने लगता है । दिन भर का हेंस-मुख भ्रौर सरल- 
स्वभाव 'साहिर' इस समय एकदम बदल जाता है। दिन मर की वातें दोहरा- 
दोहरा कर वह अपने मित्रो की हृठवुद्धि पर, जिसकी दिन भर वह प्रशसा कर 
चुका होता है, व्यग के तीर छोडता है और “क्या पिद्दी क्या पिह्दी का शोरवा” 
कहकर उनका मज़ाक़ उडाता है श्रौर यों स्वय ही एक प्रश्न-चिक्न वन 
जाता है । 
यह प्रश्न-चिन्ह चलते-चलते साथियों से कभी वहुत श्लागे वढ जाता है झौर 
कमी वहुत पीछे रह जाता है। एक ज़रा-सी वात पर उकता जाना, शर्मा जाना 
या घवरा जाना उसका स्वभाव है श्रौर जहा तक कोई फैसला करने का सम्बब 
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है, जीवन की वडी-बडी समस्याएँ तो एक भोर, किसी मुशायरे में शेर सुनाने से 
पूर्व वह यह फैसला भी नही कर पाता कि उस समय उसे कौनसी नज़्म या 
गजल सुनानी चाहिये। यहा तक कि किस पतलून पर वह्‌ कौनसी कमीज 
पहने--इसके लिए भी उसे अपनी प्रम्मी या पास बैठे मित्रो की सहायता लेनी 
पड़ती है । 
उद्दू के एक शायर कैफी”' आज़मी ने नये अदव के मेमार सीरीज की 
पुस्तिका मे 'साहिर' की इस स्थिति का वडा सुन्दर चित्रण क्रिया है | लिखते हूं : 
(जिन लोगो ने साहिर को करीब से नही देखा शायद उनको यह मालूम 
नही कि माहोल (वातावरण) से मायूसी और तरक्कीपज्ीर कुब्बतो 
(प्रगतिशील शक्तियो) से दूरी ने 'साहिर' के मिज्ञाज में बेइन्तिहा थक पैदा 
' कर दिया है। प्रोड्यूसर तनख्वाह बढा दे तो सोचने लगते हैं कोई सास 
वात तो नही ? कोई लड़की सलाम कर ले तो फिक्न पैदा हो जाती है कि 
मेरी नाकामियो मे कोई शौर इजाफा तो नहीं होने वाला है !' श्र कोई 
लडकी वाकई मुहब्बत करने लगे तो दिल घडकने लगता है कि : 
तेरी सासरो की थकंव, तेरी निगाहो का सुझूत ?, 
दरहकीकत कोई रगीन शरारत ही न हो । 
सें जिसे प्यार का भ्रन्दाज़ समझे वैठा हूँ, 
वो तबस्सुम वो तकल्लुम* तेरी श्रादत ही न हो ।” 
श्र मैं समभता हें ब्रात्मनिर्णय की इसी कमी ने, जो उसके व्यक्तित्व का 
बहुत वडा श्रग है श्लौर इसलिए उसकी शायरी का भी श्रग है, उसे मध्य वर्ग थे 
युवक-युवतियों का इप्ट शायर बना दिया है । हमारे मध्य वर्ग के युवक-युवतिया 
जिस ढग से जीवन की समस्यात्रो, श्रसफठत्ताश्ों भौर रिक्तताशों को सेते हैं 
उसी भावावेश के साथ साहिर' इन अनुभूतियों को श्रपनी शायरी में समोकर 
प्रस्तुत करता है। भश्रौर चू कि उसके पास समाज की नैतिकता भर व्यवस्था वो 
परसने झ्ौर उसके सोटेपन को प्रमाणित करने की झसौटी 'प्रेम' है इसलिए कम 
या अधिक किसी हृदय पर भी उत्तका वार साली नही जाता । 


सौदर्य तथा झासक्ति और मिलन तथा विद्रोह तक सीमित है । यदि ऐसा होता 


तो वह वेवल झौरत पा शायर होकर रह जाता भौर उनकी घायरी जिन्दयी 
प्षौर उन्‍्सानियत से टूर रहती । लेकिन सौभाग्यदग ऐसा नही हुआ साहिर' का 


१. चुप्पी २. वात करने का टय 
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प्रेम नारी से शुरू ज़रूर होता है, लेकिन यह प्रेम बढते-बढ़ते श्रन्त मे उस स्थान 
पर जा पहुँचता है जहा व्यक्तिगत प्रेम सामुहिक प्रेम मे परिवर्तित हो जाता है 
झोर शायर केवल श्रपनी प्रेमिका ही का नहीं, मनुष्य-मात्र का श्राशिक वत 
जाता है श्रौर 
तुमको ख़बर नही मगर इस सादा-लौह' को । 
वर्बाद कर दिया तेरे दो दिन के प्यार ने ॥ 

कहते-कहते पहले अपनी प्रेमिका से दवे स्वर मे यह कहता है 

मैं श्रोर तुक से त्क-मुहब्बत की झारजू ? 

दीवाना कर दिया है गभे-रोज्ञगार नें ॥ 
भौर फिर बडे स्पष्ट शब्दों मे कह उठता है कि 

तुम्हारे गरम के सिवा और भी तो गम हैं मुझे, 

निजात जिनसे मैं एक लहज़ा" पा नही सकता, 

ये ऊचे-ऊचे मकानो की ड्योढियो के तले, 

हर एक गाम' पे भूखे भिखारियो की सदा, 

ये कारखानो मे लोहे का शोरो-गुल जिसमे, 

है दफन लाखो गरीबों की रूह का नगमा, 

गली-गली मे ये बिकते हुए जवा चेहरे, 

हसीन श्राखों मे अश्रफसुर्दगीः सी छाई हुई, 

ये शोला-वार फज्ञाएं* ये मेरे देस के लोग, 

खरीदी जाती हैं उठती जवानिया जिनकी। 


ये गम वहुत है मेरी ज़िन्दगी मिटाने को, 
उदास रहके मेरे दिल को और रज न दो ॥ 


० >> 

“तुम्हारे ग़म के सिवा श्रौर भी तो गम हैं मुझे “और यही पर वस नही, 
'साहिर' की शायरी मे एक ऐसा मोड भी आता है जब उसमे एक सघ्प-शीलता 
उत्पन्न होती है । इस सघपं-शीलता की दवी-दवी चिंगारिया यद्यपि उसकी 
प्रारम्भिक रचनाओो में भी मिलती हैं और जीवन की निराशाझो के साथ-साथ 


१ सरल स्वभाव वाला २ प्रेम करना छोड देने की ३ सासारिक 
चिन्ताओ ने ४ मुक्ति ५ क्षण ६ क़दम ७ उदासी 5 शआग वरसाने 
वाला वातावरण 
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झाशाओ भर मौत के कदमो की आहट के साथ-साथ जिन्दगी की श्रगड़ाई की 
भलक भी विद्यमान है लेकिन दो-टूक ढग से वह केवल उस समय हमारे सामने 
ग्राता है जब वह कहता है कि : 

ग्राज से ऐ मजदूर किसानो ! मेरे राग तुम्हारे हैं । 

फाकाकश इच्सानो ! मेरे जोग विहाग तुम्हारे है ॥ 

जब तक तुम भूखे नगे हो ये शोले खामोश न होंगे। 

जब तक वे-आराम हो तुम ये नगमे राहतकोश " न होंगे ॥ 

तुम से कृव्वत" लेकर श्रव मैं तुम को राह दिसाऊंगा। 

तुम परचम लहराना साथी, में वरवत पर गाऊंगा॥ 

श्रव से मेरे फन का मकसदर्र झाजीरें पिघलाना है। 

भ्राज से में शवनम के बदले अ्रगारे वरसाऊंगा ॥ 
लेकिन उसी 'तरक्की-पज़ीर कुब्वतो' (गायद इस से 'कैफी' आजमी का अ्रभि- 
प्राय 'मज़दूर किसान' से है ) की दूरी ने उसके इस सद्धूल्प के बावजूद उसे 
मजदूरों किसानो के लिये वैसी कोई रचना नहीं रचने दी जैसी रचनायें उसने 
मध्यवर्ग के लोगो के लिए रची हैं) मेरे विचार में माहिर से इस प्रकार की 
कोई माग करना उसकी सीमाओो को देखते हुए उस पर ज्यादती करना होगा । 
फिर यह भी तो ज़रूरी नही है कि केवल मजदूर श्रौर किसान के बारे मे लिख 
कर ही कोई कवि या लेखक भपनी प्रगतिशीलता का प्रमाण दे सकता हो । 
यदि कोई कवि श्रथवा लेसक किसी कारण से श्रपनी सीमाओो से वाहर नहीं 
निकल सकता लेकिन वह सचेत तथा सुृक्ष्मग्राही हैं तो श्रपती सीमाओं में 
रहते हुए भी वह प्रगतिशील साहित्य का निर्माण कर सकता है । वल्कि इस 
के विपरीत यदि वह अपनी सीमागों में रहते हुए श्रपनी सीमाओं से वाहर 
के किसी विषय पर कलम उठायेगा, तो उसकी रचना में वह वास्तविकता और 
भ्र्य-गाम्भीयें उत्पन्न नही हो सफेगा जो अनुभव तथा प्रेलषण पर आधारित होता 
है भौर अनिवाय रूप से श्रेष्ठ साहित्य का मूल | 

'साहिर' का जन्म लुघ्याने के एक जागीरदार घराने मे ८ मार्च १६२२ 

को हुआ । उसकी माता के अत्तिरिक्त उसके पिता की कई पतल्ियाँ शौर थी 
लेकिन एकमात्र संतान होने के कारण उसका पानन-पोपणा बढ़े लाइ-प्यार में 
हुआ । उस वातावरण के कारण उसमे प्रपनी हर उचित-अनुसित वात मनवाने, 
अपनी हंठ पर झडठ़े रहने और बहुत ठाठदार जीवन व्यत्तीत करने की श्रभिरनियाँ 


१. सुपप्रद २ शक्ति ३. कला ४. उद्देग्य 
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उत्पन्न हुईं जिनके कुछ भ्रश भ्राज भी उसके व्यक्तित्व मे मौजूद हैं। लेकिन भ्रभी 
वह बच्चा ही था कि पति की विलासताओो के कारण 'साहिर' की माता ने 
उससे विवाह-विच्छेद कर लिया भ्रौर चूकि 'साहिर' ने श्रदालत मे पिता पर 
माता को प्रधानता दी थी, इसलिए उस घटना के बाद अपने पिता से भौर 
उसकी जागीर से उसका कोई सम्बन्ध न रहा । इस पर जीवन की ताबडतोड 
कठिनाइयो श्रौर निराशाओं ने उसे समय से बहुत पहले प्रौढ़ बना दिया । 
उसने प्रेम किया श्रौर श्ररफल रहा। कालेज के ज़माने मे विद्यार्थियो के 
श्रान्दोलनों मे भाग लिया तो कालेज से निकाल दिया गया और फिर बहुत 
शीघ्र उसे श्रपता और अपनी माता का पेट पालने के लिए कमर कसनी पडी । 
भ्रतएव प्रौढ होते ही उसकी उस घृणा का मुंह स्वय ही उस पूरे वर्ग की झोर 
मुड गया जिसका एक प्रतिनिधि उसका पिता था भ्रौर जिसका वर्णन उसने 
अपनी एक नज़्म 'जागीर' मे इन शब्दों मे किया है 

मैं उन अझ्जदाद” का वेटा हैँ जिन्होने पैहम* । 

भ्जनवी कौम के साये की हिमायत की है॥ 

गदर की साश्रते-नापाकर से लेकर श्रव तक । 

हर कडे वक्‍त मे सरकार की खिदमत की है।। 

कालेज से निकाले जाने के वाद वह लाहौर चला गया जहाँ उसने 

'शाहकार' शोर अदवे-लतीफ' का सपादन किया लेकिन इससे सिगरेट-पानी का 
खर्च तक निकलता न देख वह वम्बई फिल्‍म जगत मे चला गया । उसका जीवन 
कुछ-कुछ ढरें पर श्रा चला था कि भारत-विभाजन ने एक वार फिर उसे श्रपने 
अड्डे से उखाड फैका । माता लुध्याने से शरणार्थी बनकर लाहौर चली गई 
थी, इसलिए 'साहिर' भी जैसे-तैसे खून की नदियाँ फलाँगता लाहौर चला गया। 
पजाव के खून-खरावे ने उसके दिल पर जो कुठाराघात किया उसे हम उसकी 
नज़्म 'झ्राज' मे शआ्ाज भी हरे घाव के रूप में देख सकते हैं। उसे लाहौर का 
वातावरण वडा विचित्र लगा जिसमे चारो श्रोर केवल एक ही घर्मं के लोग 
नज़र आते थे । फिर सवेरा' मे, जिसका वह सपादक वन गया था, उसने कुछ 
ऐसे लेस लिखे कि पाकिस्तान सरकार ने उसके विरुद्ध वारठ गिरफ्तारी जारी 
कर दिये भौर यो लाहोर को छोडकर पहले उसने दिल्ली मे शरण ली और 
फिर प्पने पुराने भड़डे फिल्‍म जगत वम्बई मे चला गया और श्राइचर्य है कि 
वरावर झाठ साल से वही है । 


१. पितृगण २ निरन्तर ३. श्रपवित्र क्षण 
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ताजमहल 


ताज, तेरे लिए इक मज़हरे-उलफत्त” ही सही 
तुझ को इस वादी-ए-रंगी' से अकीदतरं ही सही 


मेरी महत्व ! कही झ्ोर मिलाकर मुझ से ! 


वज्मे-शाही में गरीबों का सुज्षर क्या माने २ 
सब्त* जिस राह पे हो सतवत्ते-शाही' के निश्ञा 
उस पे उलफत भरी रूहो का सफर क्या माने ? 


मेरी मह॒वूब पसे - पर्दा - ए - तशहोरे - चफा" 
तूने सतबत के निशानों को तो देखा होता 
मुर्दा जाहो के मकाविर से* बहलने वाली 
अपने तारीक * मकानों को तो देखा होता 


प्रनगिनत लोगो ने दुनिया में मुहब्बत की है 
कौन कहता है कि सादिक ** न थे जजवे उनके 
लेकिन उसके लिए तगहीर का सामान** नहों 
क्योकि वो लोग भो अ्रपनी ही तरह मृफुलिन थे 


बैग 


ये इमारातो - मक़ाधिर, ये फुसीते, ये हिसार"* 
मुतलक-उल-हुक्म '  जहनशाहो की अजमत "४ के सतू** 





१. प्रेम का प्रतित्पष २ रंगीन वादी ३. श्रद्धा ४. घाही महफित 
४. भ्रंकित ६ शाहाना घछाननभौफजत ७. प्रेम के प्रदर्भन (विज्ञापन) दे पीछे 
८. मग़बरों से ६. गधेरे १०. सच्चे ११. विज्ञापन वी सामग्री श्र द्र्ग 
१३. पूर्ण सत्ताधारी १४, महानता १४- सतून 
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सीना-ए-दहर के” त्ासूर हैं कुहना' नासूर 
जज़्ब है इन मे तेरे श्रोर मेरे श्रजदाद का खूँ 


मेरी महबूब ! उन्हे भी तो मुहब्बत होगी 

जिनकी सन्नाईर ने बख्शी है इसे शकक्‍्ले-जमील * 

उनके प्यारों के मकाबिर रहे बे-तामो-नमुद 

ग्राज तक उन पे जलाई न किसी ने कदील* 
ये चमनज़ार”, ये जमना का किनारा ये महल 
ये मुतक्‍्कश'" दरो-दीवार, ये महराब, ये ताक 
इक दहनशाह ने दोलत का सहारा लेकर 
हम गरीबो की मुहब्बत का उडाया है मज़ाक 


मेरी महब्ब ! कही ओर मिलाकर मुझसे ! 


१ ससार की छाती के २ पुराने ३ पूर्वजों का ४ कारीगरी 
५ सुन्दर रूप ६ गुमनाम ७ दिया ८ वाग्न £ चित्रित 


साहिर 


१. दूसरे की दौलत २. भाग्य से ३. प्रभात ४. साथ ५. 
६. बोल ७. गयनरृद्दों मे. ८. क्‍प्रतिरुप की तर 


सता-एनीर' 


मेरे ख्वावों के करोको को सजाने बाली । 
तेरे ख्वावों मे कही मेरा शुञ्वर है कि नही ? 
पूछ कर अपनी निगाहों से वतादे मुझको। 
भेरी रातों के मुकहर मे* सहर है कि नही ? 


चार दिन की ये रफाकत* जो रफाकत भी नही । 
उम्र भर के लिए शक्ाज्ञार" हुई जाती है ॥। 
जिन्दगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी। 
श्रव तो हर सांस गिराबार' हुई जातो है ॥ 


मेरी उजड़ी हुई नीदों के घविस्तानो में? | 
तू किसी ख्वाब के पैंकर की तरह थाई है ॥ 
कभी श्रपतों सी, कभी गंर नज़र श्राती है । 
कभी इखलास की* सूरत, कभी हरजाई है ॥ 


प्यार पर वस तो नही है मेश, लेकिन फिर भी । 
तू वता दे कि तुझे प्यार करू या न करू ? 
तूने खुद अपने तवस्सुम से जग्राया है जिन्हें । 
उन्त तमन्‍्ताओ्ों का इजहार करू या व करू ? 


तू किसी श्रौर के दामन की कली है, छेकित । 
मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं ।॥॥ 


, 


मुछीदत 


६ सच्चे प्रेम की 
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तू कही भी हो तेरे फूल से श्रारिज की* कसम। 
तेरी पलकें मेरी श्रांखो पे भुकी रहती हैं॥ 


तेरे हाथो की हरारत' , तेरे सांसों की महक । 
तैरती रहती है अहसास की पहनाई” में ॥ 
ढूंढती रहती है तखईल की बहि तुमको । 
सर्द रातों की सुलगती हुई तनहाई में ॥ 


तेरा अलताफो-करम* एक हकीकत' है मगर। 
ये हकीकत भी हकोकत में” फसाना हो न हो ॥ 
तेरी मानूस“ निगाहों का ये मोहतात पयाम । 
दिल के खूं करने का इक और बहाना ही नहो | 


कौन जाने मेरे इमरोज़* का फर्दा"* क्‍या है? 
क्रबतें!* बढ के पश्देमान भी हो जाती हैं ॥ 
दिल के दामन से लिपटती हुई रगी नज़रें। 
देखते-देखते श्रनजान भी हो जाती है ॥ 


मेरी दरमांदा?' जवानी की तमन्‍्नाओों के । 
मुज़महिल *र्वाब की ताबीर? “बतादे मुझको ॥ 
तेरे दामन मे गूलिस्ता भी हैं वीराने भी। 
मेरा हासिल** मेरी तकदीर बता दे मुझको | 


१ कपोलो की २ गर्मी ३. फैलाव ४ कल्पना 
६. वास्तविकता ७ वास्तव मे ८ परिचित £€ झाज (वर्तमान) १०. कल 
११. निकट सम्बन्ध (प्रेम ) १२ वेवस १३. शिथित्र 
१४ स्वप्न-फल १४ मुझे क्या मिलेगा 


(भविष्य) 


साहिर 


५ क्रृपायें 


साहिर 


देरी शक्रावाद्ष 


रात सुनसान थी, वोभल श्री फजा की सांसे,। 
रूह पर छाये थे वेनाम गमो के साथे ॥ 
दिल को ये जिद थी कि तू श्राये तसल्ली देने । 
मेरी कोशिश थी कि कम्बख्त को नीदआा जाये ॥ 


देर तक आाखों में चुभती रही तारों की चमक। 
देर तक जहन सुलगता रहा तनहाई में ॥ 
अपने ठुकराये हुए दोस्त की पुरसिञ्ञ" के लिए॥ 
तू न श्राई मगर इस रात की पहनाई' में । 


यू! भ्रचानक तेरी शआ्ावाज कही से श्राई। 
जैसे परवत का जिगर चीर के भरना फूटे ॥ 
या ज़मीनों को मुह॒व्जत्त में तड़प कर नागाहँ । 
भ्रासमानों से कोई शोख सितारा टूटे ॥ 


शहद-सा घुल गया तल्खाबा-ए-तनहाई मे । 
रग-सा फैल गया दिल के सियाखाने मे ॥ 
देर तक यू तेरी मस्तावा सदायें गूजी। 
जिस तरह फूल चटकने लगें वीराने में 


श्धश्६ 


१. कुघल पूछता २. फैलाव ३. झचानक ४. एकात के बटवेमन मे 
५. अंधेरेपन मे ६. पावाजें 
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१ महफिल २ स्तर ३. नन-नक्श 


$ चुबह्‌ 


तू बहुत दूर किसी अजुमने-ताज़" में थी । 
फिर भी महसूस किया मेने कि तू भाई है॥ 
श्रौर नगमों में छुपाकर मेरे खोये हुए ख़्वाब । 
मेरी रूडी हुई नीदों को मना लाई है॥ 


रात की सतह पे उभरे तेरे चेहरे के नुकुश । 
वही चुप-चाप-सी आखे, वही सादा-सी नज़र ॥ 
वही ढलका हुआ झाचल, वही रफ्तार का खम*। 
वही रह-रह के लचकता हुआ नाजुक पैकर" | 


तू मेरे पास न थी, फिर भी सहर' होने तक। 
तेरा हर सास, मेरे जिस्म को छूकर गुजरा ॥ 
कतरा-कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी । 
लम्इ-लम्हा तेरी खुशबू से मुश्रत्तर* ग्रुजरा ॥ 


ग्रव यही है तुझे मजूर तो ऐ जाने-बहार । 
में तेरी राह न देखूंगा सियाह रातो में॥ 
दूढ लेंगी मेरी तरसी हुईं नजरें तु को । 
नगमा-श्रो-शेर की उमडो हुईं बरसातो में ॥ 


श्रव तेरा प्यार सतायेगा तो मेरी हस्ती। 
तेरी मस्ती भरी आवाज़ मे ढल जायेगी ॥ 
श्रौर ये रू जो तेरे लिए वेचेन-सी है। 
गीत वनकर तेरे होठों पे मचल जायेगी । 
तेरे नगमात” , तेरे हुस्त की ठडक लेकर | 
मेरे तपते हुए माहौल में श्रा जाएँगे॥ 
चन्द घड़ियो के लिए हो, कि हमेशा के लिए | 
मेरी जागी हुई रातो को सुला जाएँगे॥ 


७ सुगधित ८ नंगे 


साहिर 


४ चाल की लचक ४, बदन 


साहिर २६१ 


चकले 


ये कूचे ये नीलाम - घर दिलकशी के, 
ये लुखे हुए कारवां जिन्दगी के, 
कहा है कहा हैं मुहाफिज्ञ खुदी के, 
सनाख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहां हैं! ? 
ये पुरपेच गलियां, ये वेख्वाव वाज़ार, 
ये ग्रुमनाम राही, ये सिवको की भक्नार, 
ये अस्मत के सौदे, ये सौदो पे तकरार, 
सत्ताख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहां - है ? 
तञ्रपफ़्न से! पुर नीम-रोशन ये गलिया, 
ये मसली हुई अ्रध - खिली जद कलिया, 
ये विकती हुई खोखली रग - रलियां, 
सनाख्वाने - तकदीसे - मगरिक कहां है ? 
वो उजले दरीचों में पायल की छन-छन, 
तनफफुस की उलभन पे तबले की घम-वम, 
ये बेख्ह कमरो में सासी की ढन-ढन, 


सतास्वाने - तकदीसे - मथरिया कहां है ? 
ये गूजे हुए कहकहे रास्तों पर, 
ये चारो तरफ भीड़ - सी खिड़कियों पर, 
ये आवाजें खिचते हुए श्राचलों पर, 

सनाय्वाने - तकदीसे -मशरिक कहां हू ? 
१. पूर्वी देशों की पवित्ना के ग्रुरा गाने दाले क्ठदा हैं? ३. दुर्गभ से 


३. इवासों की 


२६२ साहिर 
फूलों के गजरे, ये पीर्को के छीटे, 


बेबाक नजरे, ये 'गुस्ताख फिकरें, 

ढलके बदत और ये मदक्‌क” चेहरे, 
सनाख्वाने - तक़दीसे - मशरिक कहा हैं? 

भूखी निगाहे हसीनों की जानिव , 

बढते हुए हाथ सीनो की जानिव, 

लपकते हुए पाव जीनो की जानिब, 
सनाल्‍्वाने - तकदीसे - मशरिक कहाँ है? 

यहाँ पीर* भी श्राचुके हैं जबवा भी, 

तनुमदर बेटे भी, अ्रव्बा मिर्या भी, 

ये बीवी भी है श्लोर बहिन भी है मा भी, 
सनाझबाने - तकदीसे - मशरिक कहा हैं” 

मदद चाहती है ये ह॒व्चा की बेटी, 

यद्योघा को हमर्जिसं , राधा की बेटी, 

पयम्बर की उम्मत' , जुलेखा की बेटी, 
सनाख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहा हैं ? 

इुलाम्रो खुदायाने - दी को” बुलाग्रो, 

ये कूचे, ये गलिया, ये मन्ज़र दिखाओ, 

सनाख्वाने-तकदीसे - मशरिक को लाशञ्रो, 
सनाख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहा हैं ? 


शेर अर 3४ 
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१ क्षय रोग के मारे हुए २ बूढ़े ३. कडियल ४ सह-जातीय 
५ पैगम्वर ६ अनुयायी समुदाय ७. घर्मं के भगवानो को 


साहिर २६३ 


फुटकर शेर 


हयात” इक मुस्तकिल गम के भिवरा कुछ भी नहीं । 

खुशी भी याद श्राती है, तो आंसू वन के श्राती है ॥ 
७ हि ५ 

ग्रपनोी तथवाहियो का मुझे कोई शाम चही। 

तुमने किसी के साथ मुहब्बत निभा तो दी॥ 
हक । हि <> 

फिर न कीजे मेरी गुस्ताख- निगाही का गिला। 

देखिये श्राप फिर प्यार से देखा मुझ को॥। 
<$ ५ < 

गर जिन्दगों में मिल गये फिर इत्तफाक से। न 

पूछेगे श्रपत्ता हाल तेरी वेबसी से हम॥ 
<> < हक 

अभी तक रास्ते के पेचो-ख्म से दिल घड़कता है । 

मेरा ज्रौके-्तलव शायद श्रभी तक खाम" है साकी | 
>> हि ७ 

ऐ ममे - दुनिया तुझे क्या इल्म* तेरे चास्ते। 

किन बहावनी से तबीयत राहु पर लाई गई ॥ 
5 ७ < 

ग्रव॒ ऐ दिले - तबाह तेरा क्या खबाल हे? 


हम तो चले थे काकुले - गेती” संवारने ॥ 


१. जीवन २. स्थायी दुस ३. नजरें ४. कच्चा ४. मालुम ६, समार 
के केश (संसार) 


जीनपरी 








बामिक़' 


जितने टूटे तार होंते 
नयूमे मेरे तेयार होते 
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रखाबे-जिन्दयी 
उन्हीं को जोड़कर न 
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कहा जाता हैं कि एक सुहानी सुबह को जब 'वायरन' सोकर उठा तो उसे 
मालूम हुआ कि शभ्रपनी कविता ]28007928० ० (४70 लिशा0एवें दवारा 
वह श्रग्नेज़ी भाषा का एक विख्यात कवि बन चुका है। लगभग ऐसी ही एक 
घटना 'वामिक' के साथ घटी । जनवरी १९४४ की एक सध्या को पूरे उदूं जगत 
मे उसका नाम वच्चे-बच्चे की जवान पर था। उसका श्रमर गीत 'भूखा बंगाल" 
देश के कोने-कोने मे गाया जा रहा था। विभिन्न भाषाओं भे उसका भनुवाद हो 
रहा था। गीत के एक-एक बोल पर बच्चे श्पने खिलौने, स्त्रियाँ अपने भ्राभूषण 
और पुरुष श्रपनी जेवो से नोट भौर सिक्के निकाल-निकाल कर गाने वालों के 
कदमो पर डाल रहे थे। 'वामिक' ने उसके बाद भी कई सुन्दर कलाकृतियाँ 
प्रस्तुत की जैसे 'मीना बाज़ार, ज्ञोया तानिया', 'रात के दो बजे, 'मीरे-कारवा' 
(गाघी), 'तकसीमे-पजाव', 'खसे-विसमिल', 'ज़मीन' इत्यादि । लेकिन मुझे यह 
कहते हुए कोई सकोच नही हो रहा कि यदि 'वामिक' "भूखा बगाल' के वाद 
श्रौर कुछ न लिखता तब भी आ्राधुनिक उदू शायरी के इतिहास मे उसका नाम 
मोटे झक्षरों में मौजूद रहता | 

ग्रहमद मुजतबा वामिक़! का जन्म १६१२ ई० में जौनपुर (यू० पी०) के 
एक गाव मे हुआ । घर का वातावरण विल्कुल सरकारी भौर जागीरदारी था। 
घर वाले या तो ज्षमीदार-पेशा थे या अग्रेजी सरकार के समर्थक तथा उच्चाधि- 
कारी | वामिक' की शिक्षा-दीक्षा उसी वातावरण में हुई झौर अपने वचपन में 


२६६ 


वामिक २६७ 


ही उसे अपने इदद-गिर्द होने वाले अत्याचार, अन्याय श्रीर वर्ग-सघर्ष का अनुभव 
होने लगा । उसके मस्तिप्क पर चोटें पडती जिन्हे वह भीतर ही भीतर दवाने 
पर विवश होता, लेकिन इस प्रकार दवाने से उसके हृदय में विद्रोही भावनायें 
पनपती रही और आ्ाखिर प्रौढ़ होते ही पहले उससे श्रपना कलम उठाया शौर 
फिर उसके कदम भी उठ गये। उसके शायर बनने की कहानी भी काफी रोचद 
है जिसे उसकी अ्पत्री ज़वान से सुनिये : 


४१६४० मे भेरे एक मित्र ने मुझ से बडे स्नेह से पूछा कि तुम्हे इतने ज्यादा 
शेर याद हैं और तुम मुश्किल से ही गद्य मे बात करते हो तो फिर तुम स्वय 
क्यो शेर नही कहते ? मैंने इस खयाल से कि कौन गद्य मे जवाब देकर वात को 
लम्बा करे उन पर अपनी योग्यता का सिक्का जमाने के लिए वही पुराना 
फारसी का शेर--शेर गुफ्तन गर्चे दुर सुफ्तन बुअद' ( शेर कहना यद्यपि मोती 
पिरोने से भी कठिन काम है लेकित दोर समझता उससे भी कठिन काम है ) 
पढ दिया । लेकिन महानुभाव इस पश्रासानी से मानने वाये कब थे। हाथ धोकर 
पीछे पड गये । बात यह थी कि मैं शेर को हमेशा एक चमत्कार और घावर को 
कोई अलौलिक व्यक्ति समझता था श्रौर यद्यपि शेर कहने की एक दर्पी-दवी-सी 
इच्छा अगने दिल में भी पाता था लेकिन इस भावना को क्रिपात्मक रुप देने का 
साहस कभी न किया था । उन्हे फिर समभ्या कि जनाब शेर कहने के लिए चाहे 
दो वक्षत का खाना न मिले लेकिन इश्क करना बहुत जरूरी है । वे बोजे, पहले शेर 
कहना शुरू कर दो बाद मे इच्क भी हो जाएगा | दम से कम तुम्हारे शेर पढने 
वाले तो तुम्हे ज़रूर श्राशिक समझने लगेंगे । मुहृब्यत करने दो मेरा भी दिल 
चाहता था इसलिए मैंने गज़लें कहना (गटना) घुरू वर दी। विरकुत परम्परागत 
ढंग के पद्यो मे भक्तिरउ, खगाररस इत्यादि यो अपने शेरों मे समोने का प्रयत्त 
करने लगा । साल भर में ही मु्के अनुभव हो गया कि नचमुत्त में किसी पर 
आशिक हो गया हूँ और अपने आयु-घनुपात से मुझे यो भी अच्छी सूरत नजर 
श्राती उसे देसकर यह खाल होता कि कही में उसी पर तो श्राशिफ़ नहीं है ? 
यह सिलसिला दो साल तक जारी रहा'"*"*** 

“उत्त स्तममय दूसरा महायुद्ध पूरे जोवन पर था। सारे देग में धन्य सी 
आधिया छल रही थी। अप्रेज़ी और श्मरीरी सिपाही सदयकों, गलियों थो 
रोदते फिर रहे थे । निचे मध्य-वर्ग सौर निर्घनों के धर बीरान पौर चकसे 
प्रायाद “चारो घोर क्ीदन शोर उसे सुन्दर मृत्य प्मानिस्य ये 


ज 


हाथों दम तोड़ रहे थे । ऐसे में मुझे लगा कि समिस प्रवार शी परम्परामत 


श्दर८ वामिक्क 


शायरी मैं कर रहा हूँ वह एक अक्षम्य नैतिक अपराध है'''“'*“मैं इस परिणाम 
पर पहुँच गया कि साहित्य को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता | श्रव मैं 
केवल अपने व्यक्तिगत झनुभवों से काम ले रहा था' ' 
उन दिनों वामिक' श्रपने जीवन भर अपनी झायरी के उस सोड पर झा गया 
था जहाँ पहुँचकर कोई भी कलाकार नये सिरे से जन्म लेता है। वह कहता है 
कि वह भावुक नहीं है लेकिन वह स्वाभाविक रूप से भावुक शौर रसिक है। उस 
पर उसकी सामाजिक झौर राजनीतिक चेतना ने सोने पर सुहागे का काम 
किया और वह-- 
ये रजो-खुशी खुद कुछ भी नहीं एहसासो-नज़र के धोखे हैं 
कहते-कहते चीख उठा . 
दरिया मे तलातुम वर्षा है कश्ती का फसाना क्‍या माने ? 
गिरदाव” से जब लडता है तुम्हे तिनके का सहारा क्या माने ? 
ये नीहा-ए-कश्ती* बन्द करो, खुद मौजे-तुफा” बन जाओ | 
पैरो के तले साहिल होगा, साहिल की तमन्ना क्या माने ? 
समय के साथ-साथ उसमे हर श्रतुचित प्रतिबन्ध के प्रति विद्रोही-भावना 
बढती गई जैसा कि वह अपनी नज़्म 'पापी' मे कहता है 
जी में आता है कि कानूनी ह॒दो को तोड दूँ, 
ताके-जिदाने-तमददुन कीर्ड सलाखें मोड दूँ, 
शीक्षा-ए-मज़हव को सम्रे-्मासियत से* फोड दू, 
ऐसी हालत मे भी क्या मुझसे मुहब्बत है तुम्हें ? 
उसने तीन साल तक वकालत की भ्रौर छोड दी--शायद इसलिए कि 
वकालत उसके समीप स्वतन्त्र श्रौर सच्चा पेशा नही था । फिर कुछ समय तक 
इघर-उघर भटकने के वाद उसने सरकारी नौकरी करली, लेकिन सात साल बाद 
उसे भी छोड दिया | उसका कहना है कि नौकरी मे रहते हुए वह भ्रपनी कला 
का खून होते नहीं देख सका । उसके बाद वह भपने गाँव में वापस चला गया 
और किसानो मे काम करने लगा । इस वीच में उसने महसूस किया कि प्रगति- 
शील कवि जनता के सम्बन्ध में तो वहुत कुछ लिख रहे हैं लेकिन जनता के 
लिए वहुत कम भ्रपत्ा कलम उठाते हैं । भ्रतएव उसने अपने प्रात की सहल 
श्रौर ग्रामीण भाषा में किसानों तथा भ्रन्य श्रमजीवियो के लिए वहाँ की पुरानी 


£मवर २ नाव के डूबने का शोकालाप ३ तूफानी लहर 
४ सस्कृति के कारावास की खिड़की की ५ पाप-रूपी पत्थर 
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घैली भें श्राल्हा, विरहा, रसिया, कजली, चेती झ्रादि लिसी जिन्हें पर्यात प्रश्मसा 
प्रात्त हुई । उस्का कहना हैँ कि लोक चीन के नेता माय के कला-सम्बन्धी 
विचारो ने उसके सिद्धातो पर वहुत गहरा प्रभाव डाला है । 

कला के सम्बन्ध में 'वामिक' एक अपना सिद्धात भी रखता है। उसका 
कहना है कि विषय स्वय कलात्मक श्रथवा श्रकलात्मक नहीं होता । वह तो 
कलाकार का दृष्टिकोण है श्नौर कहने का ठग है जो विषय को श्रच्छा या बुरा 
बनाता है। उदाहरणत., अपने एक क्षेर में वह मजदूर श्र किसान को इस 
प्रकार प्रस्तुत करता है : 

नज़र भरा रहा है पस्ती से श्रस्जे-इब्ने-आदम) | 
कि जमीरे-खाको-अ्राहन हुए ज़िन्दगी के महरम* ॥॥ 

'वामिक' ने तुकान्त नज्मे श्रधिक और निर्वध तथा अतुकान्त नज्मे कम वही 
हैं। इस सम्बन्ध भें एक स्थान पर उसने कहा था कि “निर्दध तथा श्रतुर्कांत 
नज़्म लिखने के इरादे मे निर्ववा तथा अतुकात वज़्म लियना एक शकलात्मक 
कार्य हैं। में जब मानसिक उलकनतो श्ौर काव्य-विपय की माँगो से विवण हो 
जाता हूँ तो उसे तिर्बध तथा शझतुकात श्रववा श्रर्ध निर्वध तथा श्रव॑-तुकात सूप 
मे प्रस्तुत करता हूँ । लेकिन इस विवशता में भी कला के तकाज़ों से विमुस 
नहीं होता | निर्वध तथा अतुकात शायरी में जो एक प्रकार कासपाटपन उलसन्न 
हो जाने का भय होता है में उसे साहित्य की अ्रन्य कला-सम्बन्धी विभृतियों से 
पूरा करने की चेष्टा करता हूँ ।” मेरे विचार मे श्रपनी इस चेष्ठा के कारण ही 
उसकी निर्वध तथा अ्रतुकात नज्मों मे नयेन्‍ये सकेत झौर नई-नई प्रक्रियाएँ 
मिलती हैं। इस सूप में उसकी मछ्षिप्ततर नज्म यह है : 

मेरे एवाने-्तसस्युल" के सरासीमाएँ नुह्म, 
यू' उभरते हैं, चमकते हैं, बिखर जाते है 
जैसे ये चाँद ये तारे ये मिहवे-साऊिय* । 
ज़िन्दगी श्रपनी मगर पा-ए-हवादिस दे तले$, 
रेंगती, डरती, सिनकती ही चली जायेगी। 
मेरे हसते हुए चेहरे पे न जाना एऐ दोस्त, 





१. मानव-उत्वान २ न््टी प्लौर लोहे का प्रत्तःस्रण (मजदूर-छिसान) 
जीवन ले जानकार हो गये. ३. वल्स्ानयहुल ४. विछुच्ध ५. हटने 
हुए तारे ६. दुर्वच्नाओं के पेंसे (वोक) के नीचे 


ट्द्ने 
हल 
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जहर को ज़हर समझ कर ही पिये बैठ हूं, 
एक अबार दहकते हुए श्रगारो का, 
प्रपने सीने मे ब-हर-हाल लिये बैठा हूँ। 
धामिक' उद्द' के उन शायरो में से हैं जो सामयिक विषयो पर बडी तेज्ञी 
से कलम चलाते हैं, लेकिन वह सामयिक विषयो पर कलम चलाते हुए कही से 
कही भटक जाने वाले शायरो मे से नही है। उसकी शायरी का प्रारम्भ ही 
वगाल के भ्रकाल ऐसे सामयिक विषय से हुआ झौर वह झाज भी अपनी कला- 
निपुणाता से सामयिक विषयो को सुन्दर कला-कृतियों के साचे मे ढाल रहां 
है। लेकिन इसका मतलव यह नही है कि उसने श्रन्य विषय नही लिये । उसके 
दोनो कविता-सग्रहो ( 'चीखें' और “जर्स' ) मे विभिन्न विषयो की पर्यात मात्रा 
मिलती है और सच तो यह है कि कुछ स्थानो को छोडकर उसने जिस विषय 
पर भी कलम उठाया है, उसके साथ पुरा-पुरा न्याय किया है । 


भ्रुखा बंगाल 


पूरब देस में डुग्गी बाजी फंला सुख का काल, 
दुख की अ्रग्ति कौन बुभाये सूख गये सब ताल, 
जिन हाथो ने मोती रोले आज वही कगाल रे साथी, 

ग्राज वही कंगाल ! 
भूखा है बगाल रे साथी भूखा है बंगाल | 


पीठ से अपने पेट लगाये लाखो उल्दे खाट 
भीख-मंगाई से थक-थक कर उतरे मौत के घाट 
जीवन-मरन के डाडे मिलाये वठे है चंडाल रे साथी 

बैठे हैं चंडाल ! 
भूखा है बंगाल रे साथी भूखा है वंगाल। 


नही-नाले गली-डगर पर लाशो के श्रवार, 
जान की ऐसी महंगी भें का उलट गया व्योपार, 
मुट्वी-भर चावल से वढ़कर सस्ता है ये माल रे साथी, 

सस्ता है ये माल ! 
भूखा है बंगाल रे साथी भ्रूखा है बंगाल ! 
कोठरियो में गांजे बैठे वनिये सारा नाज, 
सुन्दर नारी भूख की मारी वेचे घर-घर लाज, 
चौपट नगरी कौन सभाले चार तरफ भूचाल रे साथी, 

चार तरफ भूचाल ! 
भूलसा है वगाल रे साथी भूखा है बंगाल | 
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रज्२ 


पुरखो ने घरबार लुटाया छोड के सब का साथ, 
मायें रोई विलक-विलक कर बच्चे भये श्रवाथ, 
सदा सुहागन विधवा बाजे खोले सिर के बाल रे साथी, 

खोले सिर के बाल ! 
भूखा है वगाल रे साथी भूखा है बंगाल ! 


श्रत्ती-पत्ती चवा-चब्रा कर जूक रहा है देश, 
मौत ने कितने घृूघट मारे बदले सौ-सौ भेस, 
काल विकट फैलाय रहा है बीमारी का जाल रे साथी, 

बीमारी का जाल ! 
भूखा है बंगाल रे साथी भ्रूखा है वगाल ! 


घरती माता की छाती मे चोट लगी है कारी, 
माया काली के फदे में वक्‍त पडा है भारी, 


वामिक 


श्रव तो उठ जा नीद के माते देख तो जग का हाल रे साथी, 


देख तो जग का हाल | 
भूखा है वगाल रे साथी भूखा है वबगाल ! 


प्यारी माता चिन्ता मत कर हम हैं भ्राने वाले, 
कुन्दन-रस खेतो से तेरी गोद वसाने वाले, 
खून पसीना हल हसिया से दूर करेंगे काल रे साथी, 

दूर करेंगे काज्न ! 
भूसा है वगाल रे साथी भूखा है बंगाल ! 
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सीना बाज्ञार 


मीनारों पर श्रज़ां हुई 
ये शाम भी कहा हुई 
पुजारी मन्दिरो में आके शख फूकने लगे 
ये शाम भो कहां हुई 
गजर वजा--बटन दवे 
वो कुमकुमे चमक उठे 
ढुकानें जगमगा गईं 
नियाहों मे समा गईं 
वो मह॒वशाने-सीम-वर * 
फूसू -तराज़े - रहगुज़र 
दरो मे श्रपने झा गईं 
श्र अ्रपनी कायनाते-गम पे खुद ही जैसे छा गई 
लवे-खमोश में नई कहानियां लिए हुए 
रुखों पे” ग्राज़्ो से लदी जवानियां लिए हुए 
तपे हुए दिमाग्रो-दिल मे कितने शोले मुशतअञ्ल" 
ये वो खिज़ां-रसीदा' है बहार जिन से मुनफइल” 
जमाने के सुलूक से 
ये तग आके भूख से 
रगड़ रही हैं एड़ियां 
मजललतों के” गार में 
. चन्द्रमुली और चांदी ऐसे बदन वाली सुन्दरियां २. रास्ते में जादू 
[ वाली ३. दर्वाज़ो मे ४. चेहरो पर ५. भड़क रहे ६. पतकड़ 
री हुई ७ लज्जित ८ तुच्छताप्नो, हीनताशओो के 
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ये वो हैं जिकका घर बुलदियो पे रह के पस्त है 
ये वो हैं जिनकी फतह भी शिकस्त ही शिकस्त हैं 
मगर इन्ही पे सगसारियो* का हुक्म श्राम है 
“बुज़ुद में ये कब से श्रौर किस तरह से झा गईं ?” 
जवाब इसका फिर मिलेगा ये तो वक्‍ते-शाम है 
थके हुए तिज्ञाम की ये जाम भी कहा हुई? 

चलो श्रव झ्रागे वढ चलें 

यहाँ ठहर के क्या करें 
हमारे हम-सफर न जाने किस तरफ चले गये 


ग्रीर इन्तकाम के लिए 
खडी हैं इन्तज़ार में 
समाज की ये बेटियां 
समाज ही की बीविया 
नज़र के तेज भालो से 
शराब के पियालो से 
फरिइतो से द्ारीफ-तर 
ज़मी के रहने वालो से 
खिराजे - हुस्त पायेंगी 
हेंसेंगी श्रौर  हँसायेंगी 
मे वो हैं जिनकी जिन्दगी 
मुमरंतों से दूर है 
ये वो हैं जिनकी हर हँसी 
जराहतो से! चूर है 


अकेला हमको छोडकर 
मगर दिले-हजी ठहर 


वामिक़ 


१ धायों से २ व्यभिचारिणी को पत्थर मार-मारकर मार डालने की 


प्राधीन परम्भग 
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वो सामने दोराहे पर 
ये कंसा शभ्रज्ञदहाम' है 
ये कैसा इन्तज़ाम है 

ये वादे-पा सवारियों पे कैसा एहतमाम है 
उर्सी घूम - धाम है 
ये वेबली को रुख्सती 
उजाले में ये तीरगीईँ 

सदाए-नै* से किस की हर फुगा' लिपट के रह गईं 
ये शाम भी कहां हुई 
प्रभी अभ्रभी जवानसाल 
एक जिन्दा लाश को 
हरीर* में लपेट कर 
सुसरंतों के दोश पर* 

किसी तिलाई* कुहनासाल"* मकबरे को सौंपने 
ये लोग ले के जायेंगे 
झौर इसके बाद होगा क्‍या 
ये लोग भूल जायेगे 
किसी ने गैज़ '? में कहा 
“ये कौन वद -छुग्गमून है 
जवान इसकी खेच लो 
गरीबवे-शहर' हो कोई 
तो शहर से निकाल दो” 
उधर निगाहे - अहरमन' 7 
हवेलियो पे खंदाजनईं 

१. जमघटा २ हवा से वातें करने वाली ३. विवाह की घूम-घाम 
४. भन्धकार ५ शहनाई की झञावाज़ ६ विलाप ७. रेशम ८. काघो 


६. चुनहले १०. पुराने ११ क्रोध १२. परदेशी १३. नाशकारी देवता 
फी हप्टि १४ हँस रहा है 
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इधर सवादे-वक्त पर 
उम्मीदो-वीम की" किरन् 
थके हुए निज्ञाम की ये शाम भी कहा हुई 
चलो अव आगे बढ चर्सें 
यहां ठहर के क्‍या करें 
हमारे हम-सफर न जाने किस तरफ चले गये 
प्रकेला हम को छोड कर 
किधर से आरा गया किधर 
ये तगो - तार रास्ते 
मगर ये किस की चीख पर 
कदम हमारे रुक गये 
किसी निहानखाने का लुटा हुझ्ना शबाव है 
कि हाथ में समाज के शिकस्ता इक रबाव है 
मुगस्तियो को" दो खबर 
कि इस के तार-नतार में 
दवे हुए दरार मे 
तू जाने कौन राग है 
न जाने कितनी श्राग है 
मगर ये किस के वास्ते 
ये तगो - तार रास्ते 
सदाझ्रो पर सदायें' दी 
यहा पर श्रव कोई नही 
वस इस चिराग भिलमिला रहा था वो भी बुक गया 
पलक लरज़" के रह गई 
ओर इक निगाहे - वापसी" 


१ समय रूपी नगर पर २ आशा और निराशा की ३ तग और श्रघेरे 


४ गुप्त स्थान ५- सगीतकारों को. ६ श्रावाज़ो पर झावाजं ७, काप 
८ पलटती हुई नर 
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फसाने कितने कह गई 
चिता भी खाक हो छुकी 
जवानी खून रो चुकी 
ये कौन है दवे कदम ठिठक के दूर हंद गई 
दरिंदे चढते आ रहे हैं मरघटों की राह में 
सियाही बढती जा रही है फिक्र मे, निगाह में 
ये मुख्तसर सी दास्ता 
और इस मे इतनी तलखियां 
तलू-ए-शवब" में अलम्नर्मा 
ये आधी रात का समा 
थके हुए निजाम की ये शाम भी कहां हुई 
चलो श्रव आगे वढ़ चले 
यहां ठहर के क्या करें 
हमारे हम-सफर न जामे किस तरफ चले गये 
अकेला हम को छोड़ कर । 


१. संध्या समय २. है भगवान ! 
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इघर सवादे-वक्त पर" 
उम्मीदो-बीम की किरन 
थके हुए निजञ्ञाम की ये शाम भी कहा हुई 
चलो अभ्रव भश्रागे बढ चलें 
यहा ठहर के क्या करें 
हमारे हम-सफर न जाने किस त्तरफ चले गये 
प्रकेला हम को छोड कर 
किघर से आरा गया किधर 
ये तगो - तार रास्ते 
मगर ये किस की चीख पर 
कदम हमारे रक गये 
किसी निहानखाने” का लुटा हुआ शबाव है 
कि हाथ में समाज के शिकस्ता इक रबाब है 
मुगस्तियों को दो खबर 
कि इस के तासर-तार में 
दवे हुए छरार में 
न जाने कौन राग है 
न जाने कितनी आग है 
मगर ये किस के वास्ते 
ये तगो - तार रास्ते 
सदाशो पर सदायें' दी 
यहा पर श्रव कोई नहीं 
वस इस चिराग भिलमिला रहा था वो भी बुर गया 
पलक लरज़" के रह गई 
झौर इक निगाहे - वापसी 


वामिक 


१ समय रुपी नगर पर २ भ्राश्ा भशौर निराशा की ३. तग और घेरे 


४. गुप्त स्पान ५४. समीतकारों को ६ आझावाजों पर भावाजं 
८ पत्टती हुई नजर 


७. काप 


वामिक़ २७७ 


फसाने कितने कह गई 
चिता भी खाक हो चुकी 
जवानी खून रो चुकी 
ये कौन हौ दबे कदम ठिठक के दूर हट गईं 
दरिंदे चढते श्रा रहे हैं मरघटो की राह में 
सियाही बढती जा रही है फिक्र मे, नियाह में 
ये मुख्ततर सी दास्ता 
श्र इस मे इतनी तलखियां 
तलू-ए-शव" मे अलश्रमा*ँ 
ये श्राधी रात का समां _ 
थके हुए निजञ्ञाम की ये शाम भी कहां हुई 
चलो अब भागे बढ़ चले 
यहा ठहर के कया करें 
हमारे हम-सफर न जाने किस त्तरफ चले गये 
अकेला हम को छोड़ कर । 


१. सध्या समय २. है भगवान ! 


श्ष्८प वामिक़ 


फुटकर शेर 


पकीवन झा गया है मंकदे में तइतालव” कोई। 
कि पीता जा रहा हू, कैफियत' कम होती जाती है ॥ 
<> ५ हल 
मेरी खामोशझ्ी पे बरह्म न हो मुझ से ऐ दोस्त । 
चलने वाले ही तो दम लेते हैं चलमे के लिए ।। 
पी लिया करते हैँ जीने की तमन्ना मे कभी | 
डगमगाना भी ज्ख्री है सभलने के लिए | 
< ९ <> 
उनमे समझभीते पे दिल मायल नही । 
हम श्रघूरी वात के कायल नहीं ॥ 
>> हक ९ 
उम्मीद हो पर जीते रहना तौहीन है जीने वाले की । 
इस इल्मो-यकी) की दुनिया में जीने के सहारे श्रीर भी हैं ।। 
इन चलतो-फिरती लाशो पर मौकफरं नहीं गम का मज़र। 
कागज़ के कफन में लिपटे हुए दस्तूर के माने और भी हैं ॥ 


चुर्ख दामन में शफक* के कोई तारा तो नही ? 
हम को मुस्तकविले-जर्री ने! पुकारा तो नही ? 
दस्तो-पा” घाल है किनारे से लगा बैठा हू । 
लेकिन इस शोरिशे-तृफान से हारा तो नही ॥ 
इम ग्रमेनदोस्त ने क्या कुछ न सितम ढाये मगर । 
गमे-दौरा की तरह जान से मारा तो नही ॥ 
१ प्यात्ा २ नशा ॥३ ज्ञान शौर विश्वास (श्रद्धा) ४ प्राधारित 
श गोयूलि समय वा झाकाश ६. चुनहले भविष्य ने ७. हाय-पैर 






हा 
ए 
२305 


न] न 
(4; हर पर 
५ 22, ् 

४4767 4! का बँ क्‍ 
2:२४ (7/7 नी त्ग्दू ।४ | 
कह, 7 ४ 

* 27 ४ 
2795 न्‍] जि 


गुलाम रब्बानी ताबाँ 


मेरा सोजे -दिल भी शामिल हे वियारे अंजुमन में 
में चिराये-भार्जी हूँ, 


मेरी रोशनी दवामी 


झशिन्षय 


तावा' मेरा बहुत प्रिय मित्र है, इसलिए उसके विषय मे कुछ लिखते हुए 
मैं डर सा रहा हैँ कि कहीं मेरी यह मित्रता उसके झौर मेरे दोनों के पक्ष भे 
भ्रहितकर सिद्ध न हो । 

मेरी उसकी मित्रता भाज से छ सात साल पहले उन दिनो हुई जब 
फ्तहयढ (उत्तर-प्रदेश) जेल से रिहा होकर भौर भ्पना वकालत का पेश्ञा त्याग 
कर वह मकतवा जामिया (जामियानगर) मे काम करने के लिये दिल्ली ग्राया 
था। पहुरी वार मैंने उसे एक साहित्यिक बैठक मे देखा और मैने देखा 
कि उसकी उपस्थिति में सभा के सदस्य एक विचित्र प्रकार का हीनता-भाव 
प्रनुमव कर रहे हैं। कारण इसका यह नहीं था कि वह कोई बहुत वडा भौर 
बहुत प्रसिद्ध शायर था बल्कि इसका कारण उसका छ फुट का कद, भरा-भरा 
बदन, सफेद झौर सुर्ख रंग, सिर पर सियाह, सफेद भौर सुनहले वालो का यह 
बहा छत्ता, श्रॉयों पर चढा वल्कि मढा हुआ सियाह चश्मा भ्रोर मुह में दवा 
हुमा आयरिश पाइप था और यो दायर की वजाय वह सेना का कोई जनरल 
दिसाई देता था, जिमसे उसके मातहत लोग तो भय खाते ही हैं, आम नागरिक 
भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । लेकिन यदि मेरी स्मरण-शकित मेरा 
साथ दे रही है तो मुकके भ्रच्छो तरह याद है कि दो-तीन मुलाकातों मे ही पहले 
इूम सैनिक फे तमगे, फिर वर्दी यहाँ तक कि भोल की तरह चेहरे का रोव भी 
उतर गया श्रौर भीतर से एक प्रत्यन्त प्रहमनिकारक, चहानुभृतिपुर्ण श्रौर कोमल- 
पात्मा निउत झाई । झौर आज केबल में ही उसे पसन्द नहीं करता, वह 


र्८द्० 


तावां २८१ 


दिल्ली के पूरे सास्क्ृतिक क्षेत्र मे बड़ी प्रियता की दृष्टि से देखा जाता है । 

शरीर तथा शभ्रात्मा का यह ग्ंत्तर उसके अपने पक्ष मे, उस सस्था के पक्ष 
में जिसमे वह काम करता है, भ्ौर उस साहित्यिक श्रादोलन के पक्ष मे, जिससे 
वह तन-मन से सम्बंधित है, वहुत लामदायक सिद्ध हुआ है । श्ञाप उसके जिसमे 
कोई कठित से कठिन कार्य डाल दीजिये, किसी सरकारी भ्रफसर से ऐसा घी 
लाने को कह दीजिये जो टेढी उगलियों से भी न तिकलता हो, किसी ऐसे व्यक्ति 
से भिडा दीजिये जो उसके सिद्धातों का कट्टर विरोधी हो श्र किसी ऐसी सभा 
मे भेज दीजिये जिसका प्रत्येक सदस्य किसी गलतफहमी के झाधार पर एक- 
दूसरे का गन्र्‌ बचा वैठा हो, वह छुटकियों में सब को राम कर लेगा । 

दूसरों को राम करने का यह सिलसिला, जो आज इस स्तर पर पहुँच छुका 
है कि उसे कभी मात नही होती, वहुत पहले से शुरू हो छुका है, उस समय 
से, जब वह श्रभी बच्चा ही था और उसे प्रायः मात हुआ करती थी । उसका 
घराना एक जागीरदार घराना" था। पिता खान साहव' थे और वडे भाई 
खान वहादुर', लेकिन बड़े मियाँ सो बडे मियाँ छोटे मियाँ चुवहानअल्ला के 
विपरीत छोटे मिर्या काग्रेस के जलसो-वलसो में जा पहुँचते थे | घर मे लगे हुए 
अंग्रेज प्रधिकारियो के चित्रो की झखति फोड देते थे और फिर पाठशाला के ज़माने 
में तो छोटे मियाँ और भी ग्रुल खिलाने लगे। एक बार फरुखाबाद के मिशन 
स्कूल से छुट्टियाँ विताने घर आये हुए थे कि उन्ही दिनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्टू ८ का 
तवादला हो गया और चूंकि उसे कायमगज से होकर गुजरना था, इसलिए 
कायमगज के इस अग्रेज-दोस्त खानदान ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहव के सम्मान 
में स्टेशन पर चाय की दावत का प्रवन्ध किया श्रौर घर के सब लोगो को 
सख्त ताकीद कर दी कि वे गुलाम रव्बानी पर कडी नज़र रखें ताकि वह स्टेशन 
प्र न पहुँचने पाए। उसे स्टेशन पर त्तो न जाने दिया गया लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्र ट महोदय ने चाय की प्याली होटो से लगाई तो ऐसा मालूम हुआ जैसे 
किसी विच्छू ने उन्हे डंक मार दिया हो | छोटे मियाँ' ने स्टेशन भेजी जाने वाली 
शक्कर का डव्या साल्ट आफ मैगनेशिया से भर दिया था । 

अग्रेज-शासको के प्रति घुणा के इस विष को मन में दवाये गुलाम रब्वानी 
शिक्षा ग्रट्ण करता रहा | घर के प्राणी उसे डॉटने-डपटने बे साथ-साथ इस 
विचार से प्रसन्न भी होते रहे कि पूरे खानदान मे वही पहला व्यक्ति था जो 





१. ताबा' १४ फरवरी १६१४ को पितौरा ( गाँव ) कायमगज, जिला 
फ़रुज़ाबाद के एक घाफरीदी पठान घराने मे पैदा हुआ । 


परेचरा 


तावा' मेरा बहुत प्रिय मित्र है, इसलिए उसके विपय मे कुछ लिखते हुए 
मैं डर सा रहा हूँ कि कही मेरी यह मित्रता उसके भौर मेरे दोनों के पक्ष में 
भ्रहितकर सिद्ध न हो । 

मेरी उसकी मित्रता श्राज से छ सात साल पहले उन दिनो हुईं जब 
फतहगढ (उत्तर-प्रदेश) जेल से रिहा होकर भौर भ्रपना वकालत का पेशा त्याग 
फर वह मकतवा जामिया (जामियानगर) मे काम करने के लिये दिल्ली भ्राया 
था। पहनी वार मैंने उसे एक साहित्यिक बैठक मे देखा श्रौर मैंने देखा 
कि उसकी उपस्थिति में सभा के सदस्य एक विचित्र प्रकार का हीनता-भाव 
प्रनुभव कर रहे हैं । कारण इसका यह नहीं था कि वह कोई बहुत बडा श्रौर 
बहुत प्रसिद्ध शायर था वल्कि इसका कारण उसका छ फुट का कद, भरा-भरा 
बदन, सफेद भ्ौर सुर्ख रग, घिर पर सियाह, सफेद श्रौर सुनहले वालो का यह 
वढ्या छत्ता, श्राँगों पर चढ़ा बल्कि मढ़ा हुआ सियाह चद्मा भौर मुह में दवा 
हुमा आयरिश पाइप था श्र यो शायर की बजाय वह सेना का कोई जनरल 
दियाई देता था, जिससे उसके मातहत लोग तो भय खाते ही हैं, श्राम तागरिक 
भी प्रभावित हुए बिना नही रह सकते। लेकिन यदि मेरी स्मरण-शवित मेरा 
साथ दे रही है तो मुझे भ्रच्छी तरह याद है कि दो-तीन मुलाकातो में ही पहले 
इस सैनिक फे तमग्े, फिर वर्दी यहाँ तक कि कोल की तरह चेहरे का रोब भी 
उतर गया भोर भीतर से एक श्रत्पन्त भ्रहानिकारक, सहानुभूतिपूर्ण भर कोमल- 
प्रात्मा निकत भाई | भौर झाज केवल में हो उसे पसन्द नहीं करता, वह 


र्‌प० 


तावां र्‌८१ 


दिल्ली के पूरे सास्क्ृतिक क्षेत्र मे बडी प्रियता की दृष्टि से देखा जाता है । 

शरीर तथा श्रात्मा का यह अश्रतर उसके अपने पक्ष मे, उस सस्या के पक्ष 
में जिसमे वह काम करता है, और उस साहित्यिक आदोलन के पक्ष मे, जिससे 
वह तन-मन से सम्बंधित है, वहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। श्राप उसके जिम्मे 
कोई कठित से कठिन कार्य डाल दीजिये, किसी सरकारी अफसर से ऐसा घी 
लाने को कह दीजिये जो ठेढी उगलियो से भी न निकलता हो, किसी ऐसे व्यक्ति 
से भिडा दीजिये जो उसके सिद्धातो का कट्टर विरोधी हो और किसी ऐसी सभा 
में भेज दीजिये जिसका प्रत्येक सदस्य किसी गलतफहमी के झ्ाधार पर एक- 
दूसरे का शत्रु बता बैठा हो, वह हइुटकियो मे सब को राम कर लेगा । 

दूसरी को राम करते का यह सिलसिला, जो आज इस स्तर पर पहुँच छुका 
है कि उसे कभी मात नहीं होती, वहुत पहले से शुरू हो छुका है, उस समय 
से, जब वह श्रभी वच्चा ही था श्लौर उसे प्राय मात हुआ करती थी । उसका 
घराना एक जागीरदार घराना" था। पिता 'ख़ान साहव' थे और बडे भाई 
'खान बहादुर, लेकिन बड़े मियाँ सो बडे मिर्या छोटे मियाँ सुवहानग्रल्ला के 
विपरीत 'छोटे मिर्या काग्रेस के जलसो-वलसो मे जा पहुँचते थे | घर में लगे हुए 
अग्रेज़ श्रधिकारियो के चित्रों की आँखें फोड देते थे श्रौर फिर पाठशाला के जमाने 
में तो छोटे मियाँ श्रौर भी गुल खिलाने लगे। एक वार फरुखावाद के मिशन 
स्कूल से छुट्टियाँ विताने घर श्राये हुए थे कि उन्ही दिनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्टू ८ का 
तवादला हो गया और चूंकि उसे कायमगज से होकर गुजरना था, इसलिए 
कायमगज के इस शअग्रेज-दोस्त खानदान ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सम्मान 
में स्टेशन पर चाय की दावत का प्रवन्ध किया और घर के सब लोगो को 
सतत ताकीद कर दी कि वे गुलाम रव्वानी पर कडी नजर रखें ताकि वह स्टेशन 
पर न पहुँचने पाए | उसे स्टेशन पर तो न जाने दिया गया लेकिन जब डिस्ट्रिवट 
मजिस्ट्रेट महोदय ने चाय की प्याली होटो से लगाई तो ऐसा मालूम हुआ जंसे 
किसी विच्छू ने उन्हें डक मार दिया हो । छोटे मि्याँ' ने स्टेशन भेजी जाने वाली 
शवकर का डब्वा साल्ट झ्राफ मैगनेशिया से भर दिया था । 

अ्ंग्रेज-शासको के प्रति घृणा के इस विष को मन में दवाये गुलाम रब्वानी 
शिक्षा प्ररण करता रहा । घर के प्राणी उसे उॉट्ने-डपटने ये साथ-साय इस 
विचार से प्रसन्न भी होते रहे कि पूरे सानदान में वही पहला व्यक्ति था जो 





१. तावां १४ फरवरी १६१४ को पितौरा ( गाँव ) कायमगज, जिला 
फ़रुखाबाद के एक आफरीदी पठान घराने मे पैदा हुआ । 


र्णर्‌ ताबा 


ग्रैजुएट बन रहा था भौर ग्रेजुएट बनते ही अपने भ्रसर-रसूख से वे उसे कोई 
वडा सरकारी पद दिलवा देंगे । लेकिन उनके दुख की सीमा न रही जब झागरा 
यूनिवर्सिटी से बी० ए० और फिर एल-एल० बी० करने के बाद वह गाँव 
लौटा तो उनके विचार में वह पक्का कम्युनिस्ट' बन चुका था। फरुखावाद मे 
उसने प्रेक्टिस शुरू की लेकिन उसके कथनानुसार एक वार जो मवव्किल उसके 
पास पहुँचा फिर कभी उसकी सूरत दिखाई न दी श्रौर कारण इसका यह था 
कि वकालत की प्रेक्टिस की वजाय वह शेरो-शायरी की प्रेक्टिस में श्रघिक 
दिलचस्पी लेता था । वकालत मे उसे भूठ का दौर-दोरा भौर शायरी मे सच्चाई 
का वोलवाला नज़र झा गया शौर शायरी करने के साथ-साथ वह राजनीति भे 
भी भाग लेने लगा | श्रत पहली बार मई १६४७ मे किसान आन्दोलन में शौर 
दूसरी वार १६४९ मे कम्युनिस्ट होने के श्रपराध में उसे गिरफ्तार किया गया 
झौर इस बार रिहा होने पर उसने सर्देव के लिए वकालत से तौबा करली । 
यो तो 'तावा' ने कॉलेज के दिनो मे ही शेर कहने शुरू कर दिये थे लेकिन 

उसके उन दिनो के शेरो मे भौर श्राज के शेरो मे घरती-पाकाश का श्रतर है । 
उन दिनो वह 

बेचारे का आखिर को दम ले ही लिया तौवा । 

मजनू पे मुसललत" थी वो काली बला तौवा ॥। 
प्रकार के शेर कहता था भौर आज 

कीदे-भौहाम) से श्ाज़ाद हुए फ़िक्रो-नज़रए । 

जल उठे तीरा-श्रो-तारीक* दिमागो मे चिराग ॥ 

आखिरश' चाद सितारों मे भठकने वाले | 

पा गये खाक के ज़रों ही मे मज्िल का सुराग्रश्वा 

और 
सवादे-मर्ग ८ मे आखिर हयात# हूढ ही ली । 
गुनाहगारो ने राहे-निजात** हुढ ही ली॥ 
भौर 
वाग्ने-भालम? * पे हुए कितने खिज्ञा के यलगार" ९, 
जदिन्दगानी पे कई मौत ने छापे मारे, 


१ छाई हुई २ लता (लैला काली थी) ३ भ्रमो की जकड 
४ विचार भौर दृष्टि ५ प्रधकारमय ६ प्रन्तता। ७ पता, निश्वान 
८ मृत्यु के भासयान € जीवन (१० मुक्ति-्मार्ग ११ ससार १३. भाक़मर 


तावा श्षरे 


कभी यूना से कभी रोम से तूफान उठे, 
वादी-ए-तील से उचला कभी खूनी सेलाव, 
आग भडकी कभी आतिशकदा-ए-फारिस* से, 
ज़िन्दगी शोलो मे तप-तप के निखरती ही गई, 
जितनी ताराज'" हुई भर सवरती ही गई। 
ऐसे शेर कहता है। उन्त दिनो वह "मैकश' अ्रकवराबादी से प्रभावित था, 
इन दिनो वह देश की जनता से, मानव-स्वतंत्रता के उस सम्राम से जो देश-देश 
मे लडा जा रहा है, और स्थायी शान्ति के उस महान भ्ान्दोलन से प्रभावित है 
जो श्राज पूरी मानव-जाति की सबसे बडी आकाक्षा है । 
इतने बड़े-वडे विपयो को शेर के साचे मे ढालते हुए बहुधा उसे सफलता 
मिलती है, लेकिव कभी-कभी श्रसफलता का सामना भी करना पड़ता है। यह 
ग्सफलता कोई टैक्नीक की न्रुटि नही है बल्कि यह त्रुटि है उसकी भारी-भरकम 
'तरकीवो', लम्बी-लम्धी 'इज़ाफतो': और मोटे-मोटे छब्दो के प्रयोग की, जिनसे 
शेर का अर्थ समभने मे कठिनाई होती है भर प्रभाव भी कम हो जाता है | 
उदाहरण॒त. उसकी नम दीवाने! देखिये । पहली पाँच पक्तियाँ कितनी सुन्दर 
भ्ौर गतिशील हैं * 
यही वहशी यही सौदाई यही दीवाने 
एक दिन भमारका-ए-शौकरं भी सर* कर लेंगे 
इदक़--हा इढक को समझा ही नही है तुमने 
हुस्त--हा हुस्त को पावदे-नज़्र* कर लेंगे 
यूही जलते रहे जलते रहे आहो के चिराग्र 
और फिर एकदम जब वह : 
रात को खझूक्‍शे-तनवीरे-सहर”" कर लेंगे 
श्राज खुनावाफिशा" अइकचका* हैं श्रार्ले 
कल मगर तकमिला-ए-ज़ौके-नज़र १ * कर लेंगे 
कहने लगता है तो हम शब्दों ओर 'तरकीयो' का श्र्थ समझने के लिए रुक जाते 


१. पारसियों का उपासनागृह (फ़ारिस) २. विनप्ट.. ३. संयुक्त-श्व्दो 
४. क्षौक़ का मोर्चा ४. विजय ६. देष्टि का पाद ७, सुबह की 
तरह प्रकाशमान ८. लहू विसेरने वाली € श्रासू-भरी १०. अ्भिरुचि की 
(दृष्टि की-मन की) प्राप्ति (तृप्ति) 


र्प४ ताबाँ 


हैं श्रौर जब हम रुक जाते है तो नज़्म के प्रवाह में कमी भ्रा जाती है भर 
मस्तिप्क को भटका लगता है । 


इसके श्रतिरिक्त मुझे 'तावा' से एक शोर शिकायत है भर वह है उसका 
सामयिक विपयो पर अ्रधिक लिखना । इस प्रसंग मे तर्क करने पर यद्यपि वह 
मेरी सन्तुष्टि कर देता है (मैं पहले कह चुका हेँ कि उसके पास प्रभावित करने 
का एक शत्यन्त उपयुक्त शास्त्र उसके श्वेत वाल श्रौर जरनैली शरीर है) फिर 
भी मेरी सन्तुष्टि नही होती । 'ताबा' या श्राप इसे मेरी ढिठाई कह सकते हैं। 
विष्व-साहित्य में से कुछ उदाहरण और रूसी लेखक इलिया भ्रहरनवर्ग ऐसे 
साहित्यकारो के इस प्रकार के कथनो का उदाहरण देकर 

“एक लेखक को शताब्दियो के लिए ही न लिखना चाहिये, उसे एक 

सक्षिप्त क्षण के लिए भी लिखने का ढग झ्ााना चाहिये--ऐसा क्षण जिस 

पर किसी जाति के भाग्य का श्राधार हो. / 
श्राप कह सकते हैं कि लेखक श्रथवा कवि अपने समय का इतिहासकार 
होता है (भौर इससे मुझे भी इन्कार नही) लेकित मेरे समीप लेखक श्रथवा 
कवि, इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ वाद मे होता है, पहले लेखक श्रथवा कवि 
होता है। में साहित्य के जड मूल्यों का पक्षपाती नही हूँ जिन्हे कुछ लोग 
साहित्य के स्थायी मृल्यो' का नाम देते हैं, न मुझे इससे इन्कार है कि कोई 
विपय पझपने श्राप मे श्रच्छा बुरा, तुच्छ या महान नही होता, यह लेखक श्रथवा 
कवि की कला-क्षमता है जो उसे छोटा या वडा बनाती है श्रौर कल्याणकारी 
साहित्य का तो मैं वहरहाल पक्षपाती हूँ लेकिन 'तावा' से मुझे शिकायत यह है 
कि पर्याप्त कला-म्मंज्ञता रसने पर भी वह व्यवितिगतु भ्रनुभवों तथा प्रेक्षण की 
नीव पर बहुत कम शेरों की रचना करता है भौर वगाल-अ्रकाल, फिसाद, 
एन्टोनेशिया, कोरिया, वीतनाम, मिश्र, ईरान, रोज़नवर्ग श्रौर स्टालिन भ्रादि की 

मृत्यु ऐसी पटनाओओ वी प्रतीक्षा श्रधिक करता है। श्रौर मुझे डर है कि यह 

प्रतीक्षा धीरे-धीरे उसे उस स्तर पर न ले जाये जहाँ लेखक श्रथवा कवि भ्रनुभव 
तया प्रेक्षण की प्रसव-पीटा से बचने के प्रयत्न मे मनोवेग का शिकार होकर 
रह जाता £ झौर यो लेसक भ्रयवा कवि कहलाने की श्रपेक्षा राजनीतिज्ञ कहल- 
वाने वा प्रधिक हकदार बन जाता है । 

लेविन में जानता हूँ कि वह मेरी वात नही मानेगा और वही करेगा जिसे 
वह स्वयं ठोक समझता है और मैं यह भी जानता हूँ कि यह लेख पढ़ने फे वाद 


तावां रुप 


जब वह इस प्रसंग मे मुकसे वहस करेगा तो मैं उसकी हाँ मे हाँ मिलाने पर 
विवश हो जाऊंगा । 

तीन वर्ष पूर्व लिखा हुआ यह लेख छपने से पहले मैंने 'तावां' को भेजा । 
लेख के साथ-साथ इस सकलन के लिए छुनी हुई उसकी रचनायें भी । उत्तर मे 
उसने अपनी इधर की कुछ रचनायें मुझे भेजी ओर लिखा : , 

“कुछ नज़्मे और गज़लें भेज रहा हूँ | पिछली तीनो गज़लें निकाल दो शौर 
उनकी बजाय ये गज़ले शामिल कर लो । नज़्मो मे से दीवाली! और “मित्र 
को न निकालो तो शअ्रच्छा है। इस तब्दीली की रोशनी मे तुम्हें श्रपने 
मज़मून (लेख) मे कवितायें खासी तब्दील करनी होगी। कम-अ्रज-कम वह 
हिस्सा जहाँ तुमने 'दवामी” ( स्थायी ) और हगामी ( सामयिक ) मौजूआरात 
(विपयो) पर बहस की है । मैं आ्ाज भी दवामी श्रौर हगामी मौजू के मुतअज्लिक 
वही राय रखता हूँ | दवामी और हगामी अ्दव का तञ्न॒ल्लुक मौजू से नहीं 
वल्कि फॉर्म से है| श्रदवे-दवामी 'क्या कहा है ? से नही कैसे कहा है? से 
वनता है ।। वहरहाल यह वहस फिर होती रहेगी । इस वक्‍त तो इतना काफी 
है कि तुम्हे नये इतिखाव (चयन ) की रोशनी मे मज़मून तब्दील करना 
चाहिये ।” 

मजमून मैंने तब्दील नहीं किया । उसकी कुछ रचनायें भ्रवश्य तब्दील कर 
दी हँ। 


र्ष५्‌ ताद 


दीवाली 


वकार' ! रूह के तारो को क्यो छुआ तुमने ? 
तुम्हारी नज़्म 'दीवाली' बहुत ही श्रच्छी है । 
मगर--ये रात की गर्देव मे दीप-मालायें, 
सियाहियो मे उजाले के वदनुमा धब्बे, 

गरीब हब्शी को जैसे जुज्ञाम" हो जाये । 

ये टिमटिमाते दिये-- 

ये टिमटिमाते दिये सुबह का बदल तो नही ! 
में सोचता हूँ कि इस रात चीनो-बरमा में, 
किसी महाज्ञ पे कितने दिये जले होगे ? 
जवान खून की हर द्व्‌द इक किरन वनकर, 
इक ऐसी सुबह की तशकील*" कर रही होगी, 
हज़ार सदियो की तारीको-तीरा? रातो मे, 
बनी रही है जो इन्सा के ऱवाव का मरकज़* | 
वो सुबह दूर नही ! 

अधेरी रात के सीने से नूर का चश्मा, 

उबलने वाला है। 

ये टिमटिमाते दिये--लक्ष्मी के चरणों मे, 
सभी ने हुस्ते-अकीदत * के फूल डाले हैं, 

वो जिनको लक्ष्मी देवी से कुर्वे-खास* नही, 
घरो मे प्रपने भी दीपक जलाये बंठे हैं, 


१. योह २ निर्माण ३ अभ्रधकारमय ४. केद्र ४५ श्रद्धा 
६ विशेष निब्टता (सम्बन्ध) 


तावां २८७ 


शिकस्ता मोंपड़ियों को सजाये बैठे हैं, 

कि इस तरफ भी इनायत”" की इक नज़ र हो जाए । 
मगर वो भृलते हैं, 

शिकस्ता भोंपडियों--टूटे-फूटे खंडरों मे, 

कभी भी लक्ष्मी देवी त मुस्करायेगी, 

कभी वहार न इतके चमन में आयेगी, 

भ्रगर वो खुद ही निज्ामे-चमन न बदलेंगे । 


सियाहियो के नुमाइन्दे* ---रात के बेटे, 
हमारे फ़िक्रो-तखय्युल को" बाधने के लिए, 
तवहमात की ज़जीरें ढाल लेते है, 

कभी दीवाली कभी शबबरात आती है। 


१. कृपा २. प्रतिनिधि ३. विचारो तथा कल्पनाओो को ४. शअ्गो की 


र्‌प८ 


सिश्र (सिश्न देश) 


कितनी सदियो से अबुलहोल' पे तारी था जम्ुद, 
जैसे श्रहराम" के साये में पडा सोता था। 
अहदे-हाजिर का अ्रबुलहौल--फिरगी ज़रदार, 
वादी-ए-गील में तखरीबरं का बिष बोता था। 


जिस तरह रूप भरे खिजत्ञ" का कोई रहज़न' , 
चहरा-ए-खिज्र पे थी हुस्ने-तअश्नल्लुक” की निकाब। 
कितने युमुफ विके सरमाये के बाज़ारो मे, 
लुट गया कितनी जुलेखाझ्रो“ का श्रनमोल शवाव । 


ग्राज इदराके - हकीकत” की मसीहाई”* से, 
जा पडी! जज्वा-ए-मिल्ली की" ममी?* में जेसे । 
जगे - श्राज़ादी ने ऐ दोस्त किया है पैदा, 
रव्ते-ताज़ा)३ प्ररवी** श्लौर श्रजमी"* में जैसे | 


श्रव तहफ्फुज" ९ के तराने हो कि इमदाद के राग, 
"कोई जामा"? हो छुपेगा नही कद का अदाज़ ।”/ 
गीत के बोल वदल जाने से क्‍या होता है ? 
वही इउफरीत”* 5 का नगमा वही इवलीस"* * का साज | 


ताबां 


१ फराकऊन युग में वना हुआ बुत जिस का चेहरा तो मनुप्य का है लेकिन 


हि 


घट देर वा २ मिश्र देश के वडे-वडे मीनार ( जिनमे ममिया दवद हैं ) 


है: 


३ वर्तमान काल का ४ तोड-फोड ५ एक पैगवर का नाम ( पथ-प्रदर्शक ) 


६. ठाह ७ सुन्दर सम्बंध ८ शभ्रज्जीजे-मिश्र की पत्नी जो यूसुफ़ पर श्राशिक 
हो गई थी € वास्तविकता की पहचान १०. मुर्दे को जिन्दगी प्रदान करने 
पा शाम ११ राष्ट्रीयता के जज्ये की १२ वह णव जिन्हे मसाला लगा कर 
संभाल कर रसा जाता है। १३ नया सम्बन्ध १४ भ्ररव-निवासी १४ वे 


जो झरप नियामी नहीं है 


१६ रक्ला १७ लिवास १८ भूत १६. शैतान 


तावां २८६ 


साफ बतलाते हैं ये श्रहले - जुनूँ के! तेवर, 
सरनग होने को है तौको-सलासिल का निज़ाम | 
मुन्तज़िर नील है खोले हुए मौजों का किनार, 
प्राज फ़रऊना फ़िरंगी है तो मूसा है भ्रवाम । 


१. उन्‍्मच लोगो के २. जंजीरें भौर गले मे लोहे के पट्टे टालने वाली 
व्यवस्था ३े. मूसा के ज़माने का मिडा का वादयाह (वहुत घमडी) 


२ प््ष् ताबा 


सिश्र (मिश्न देश) 


कितनी सदियों से अबुलहोल'" पे तारी था जमृुद, 
जैसे अश्रहराम' के साये में पडा सोता था। 
अहदे-हाजिर का अ्रवुलहौल--फिरगी ज़रदार, 
वादी-ए-पील में तखरीबर"ँ का बिष बोता था । 
जिस तरह रूप भरे खिजत्ञ" का कोई रहज़न" , 
हरा-ए-खिज्न पे थी हुस्ते-तश्रल्लुक” की निकाब। 
कितने यूसुफ विके सरमाये के बाज़ारो मे, 
लुट गया कितनी जुलेखाओ्रो* का श्रतमोल शवाव । 


भ्राज इदराके - हकीकत" की मसीहाई"* से, 

जा पडी)जज्वा-ए-मिल्ली की" ममी१* में जेसे । 

जगे - श्राज़ादी ने ऐ दोस्त किया है पैदा, 

रव्ते-ताजा१ ३ श्ररवी** श्लौर अजमी"* मे जैसे । 
श्रव तहफ्फुज़" * के तराने हो कि इमदाद के राग, 
“कोई जामा"? हो छुपेगा नही कद का अ्रदाज़ ।” 
गीत के बोल वदल जाने से क्या होता है ? 
वही इफरीत "5 का नगमा वही इचलीस' * का साज़ । 


१ फराऊन युग में बना हुआ बुत जिस का चेहरा तो मनुष्य का है लेकिन 
घट शेर का २ मिश्र देश के बडे-वंडे मीनार ( जिनमे ममिया बद हैं ) 
३ वर्तमान काल का ४. तोड-फोड ५ एक पग्रवर का नाभ ( पथ-प्रदर्शक ) 
६० याह ७ सुन्दर सम्बंध ८ श्रज्जीज्ञे-मिश्र की पत्नी जो यूसुफ पर श्राशिक 
हो गई थी € वास्तविकता की पहचान १०- मुर्दे को जिन्दगी प्रदान करने 
वा जाम ११ राण्ट्रोयता के जज्ये की १२ वह छव जिन्हे मसाला लगा कर 
सनाव कर रापा जाता है। १३ नया सम्बन्ध १४ श्ररव-निवासी १४ वे 
यो भरर नियासी नहीं है १६ रक्षा १७ लिवास १८ भूत १६, शैतान 


तावां र्प& 


साफ बतलाते हैं ये श्रहले - जुर्नूँ के? तेवर, 
सरनग होने को है तौक़ो-तललासिल का निज्जाम । 
मुन्तजिर नील है खोले हुए मौजों का किसार, 
पग्राज फरऊन फ़िरंगी है तो मूसा है अवाम ॥ 


१. उन्‍्मच लोगो के २. जजीरें श्रौर गले में लोहे के पटटे डालने वाली 
व्यवस्था ३. मूसा के क्षमाने का मिडा का वादगाह (वहुत्त धमडी) 


२६० तावां 


जेल में किसी का ख़त पाकर 


फस्ले - वहार' मे भी असीरे - कफस' हू में, 
गुलज़ार) को फज्ञा को मेरा इतिज़ार है। 
रंगे - फरेब - कोश को है मेरी जुस्तणू, 
बू-ए - गुरेज - पा को मेरा इतिज़ार है। 
तकते हैं मेरी राह खयावाने - कफ - खेज* , 
ददते - जुनू - फजा को मेरा इतिज़ार है। 
जैसे फुसुर्दा” हो गई वज्मे - सदा-श्रो - साज् *, 
याराने - खुश - नवा को" मेरा इतिज़ार है। 
सूने पडे हैं मिवरों - महराबे - मैकदा*९, 
रिदाने - वासफ़ा को मेरा इतिज़ार है। 
ये श्रीर वात है कि वो मुँह से न कह सके, 
उस पैकरे - हया”” को मेरा इतिज़ार है। 
हैं मेरे इतिजार मे गेसुए - शाम - खेज़*१, 
चदमे - सहर - नुमा को” भेरा इतिज़्ार है। 
श्रव भी खुला है वावे - इरम”* मेरे वास्ते, 
प्रव भी मेरे खुदा को मेरा इतिजार है। 


१. वसन्‍्त ऋतु २ पिजरे का कैदी ३ बाग ४ वातावरण ४. प्ानन्द 
प्रदावा करने वाली फुलवाड़िया ६ उन्मादोत्पादक वबनो को ७ उदास 
८ सगीत-सभा € मृदुभाषी मित्रो को १० मघुणाला के मिवर भौर महरावें 
(मिवर भौर महरावें वास्तय में मस्जिद की होती हैं ) ११ लज्जा-मूर्ति (प्रेमिका) 
१४ सघध्या-मप्री पेश १३ जादुन्‍रूपी झ्ाँखो को १४ स्वर्ग का दरवाज़ा 


कुछ अपने सुतश्रल्लिक़त 


दियारे-जुहद” छोड़ा श्रौर मैख्वारों में झा पहुँचा। 
गुनाहे-जीस्त' की खातिर ग्रुनहगारों मे झा पहुँचा ॥ 
मेरे देरीवा हमदमो खूब थे पर ये हकोकत है। 
सवाबित* से ग्रुज़र कर श्राज सय्यारो मे झा पहुँचा ॥ 
शविस्तानो के” झ्वाव-प्रावर* मनाजिर कल की वाते थीं। 
सहर" के जाफिज्ञा)" वेदार नज्ज़ारो'' में श्रा पहुंचा ॥ 
जो तालिब"* हैं सुकृने-जिदगी उतको झुवारिक हो । 
हलाके - जुस्तजू** था में तो आव्यरों मे आ पहुँचा ॥ 
मज़ र को खी रा" “कर सकती थी सीमो-जर ? “की तावानी * | 
नज़र पलती है जिनमे ऐसे नज्जारो में श्रा पहुंचा ॥ 
में वेगाना था यज़दा"” के पुरस्तारों की महफिल से । 
गनीमत है कि इन्सां के पुरस्तारो मे आ पहुँचा ॥ 
उस्से-जिदगी * की नाजु -वरदारी का सोदा)* था। 
उस्से - जिन्दगी के नाज़-बरदारों मे श्रा पहुँचा ॥ 
अ्रगर ये जिंदगी से प्यार भी इक जुर्म है फिर तो । 
गुनहमारो में श्रा पहुँचा, ख़ताकारों में जा पहुँचा ॥ 
भटकता फिर रहा था दर-व-दर और कू-ब-कू)" 'तावां । 
ये यारों का तसरु फ** है कि में यारो में झा पहुँचा ॥ 

१ भक्ति-छपी देश २ मद्यपों में ३ जीवन-त्पी पाप ४. पुराने साथी 
५. एक स्थान पर स्थिर रहने वाले सितारे ६ नक्षत्रों मे छ. घयनगृहों के 
८. निद्रामय ६ सुबह १०. जीवन-दायक ११. जागृत दृश्य १२. इच्छुक 
१३. जिज्ञात्ता द्वारा विनष्ट किया हुआ १४. हैरान १५. घनन्दौलत १६. चमक 


१७ खुदा १८ जीवन-रूपी नववधु १६. उनन्‍्माद २०. गलीनाली २१. श्रधिक्ार 
( कृपा ) 


२६२ ताबा 


ग़ज़लें 
कृचा-ए-शोक' रहे-फिक्रोनजर' से गुज़रे । 
नक्शे - पा छोड गये हम तो जिधर से गुज़रे॥ 
हम भी मस्जिद के इरादे से चले थे लेकिन । 
मंकदे* राह में हायल थे जिघर से गुज़रे ॥ 
येवो मजिल है कि इलियास* भी गुम खिज्य०" भी गुम । 
हाए श्रावारगी - ए - शौक" किधर से गरुज़रे ॥। 
जाहिदो - शेख मे* क्या-क्या न हुई सरगोशी । 
मेकदे जाते हुए हम जो उधर से गुजरे॥ 
आज 'ताबा' दिले-मरहुम?* बहुत याद आया । 
बाद मुद्दत के जब उस राह - गुजर” से भुज़रे ॥ 
० >> ० 
भर आई झाख तो श्रक्सर किसी के नाम के साथ। 
मगर वो श्रशक** जो छलका किये हैं जाम के साथ ॥। 
महे - तमाम की?? बातें महे - तमाम के साथ ॥ 
वो रात हो गई मन्सूवब"* उनके नाम के साथ ॥ 
कफस में रह के भी श्रवसर वहार का दामन । 
नज़र से चूम लिया हमने एहतराम"* के साथ |! 
चमन पे साया - ए - श्रत्रे - बहार" क्‍या कहिये। 
वो जुल्फ रुख पे*” विखरती है इल्तज़ाम*" के साथ ॥ 
कोई समझ न सका राज़े- दिलवरी 'तावा!। 
ये लुत्फे - खास*' है इक छाने - इतिकाम के साथ ॥ 
१ प्रेमिता की गली २ चिंतन-मार्ग ३ पदचिन्ह ४ मधुशालाएं 
५ मार्ग में पढते ये ६-७ पैग़म्वरों के नाम (पथ-प्रदर्णक) ८ जिज्ञासा (इृष्क) 
सम्बधी झानारगी ६ धर्मोपदेशको में १० मरा हुआ दिल ( जो कभी 
प्राशिक होने के कारण जीवित था ) ११ मार्ग [ प्रेमिका की गली ) 
१२ झ्रॉंतू १३ पूरे चाद की १४ सम्बधित १५ श्रद्धा १६. वहार के 
बादतों की छाया १७ चेटरे पर १८ झनिवार्थ रूप से १६ विश्येप अ्नुकम्पा 





जगन्नाथ क्षाज़ाद' 


जहां जुल्मत का मरकजू, आंधियों का आशियाना है 
वहा आजाद? पंगासे-चिरायां ले के आया हूँ 


२६२ 


ग़ज़लें 
कुचा-ए-शोक' रहे-फिक्रो-नज़्र' से गुज़रे। 
नवशे - पा छोड गये हम तो जिघर से गुज़रे ॥ 
हम भी मस्जिद के इरादे से चले थे लेकिन । 
मंकदेँ राह मे हायल थे* जिघर से शुज़रे ॥ 
येवो मजिल है कि इलियास* भी गुम खिज्ज० भी ग्रुम । 
हाए प्रावारगी - ए - शौक” किधर से शुज़्रे ॥ 
जाहिदो - शेख मे* क्या-क्या न हुई सरगोशी । 
भेकदे जाते हुए हम जो उधर से गुजरे ॥ 
झ्राज 'तावा' दिले-मरहूम)" बहुत याद आया । 
वाद मुदहृत के जब उस राह - गुजर? से गरुज़्रे ॥ 
० >> | 
भर श्राई श्राख तो श्रक्सर किसी के नाम के साथ । 
मगर वो अभ्रश्क** जो छलका किये हैं जाम के साथ ॥! 
महे - तमाम की” बातें महे - तमाम के साथ ॥ 
वो रात हो गई मन्सूवब"* उनके नाम के साथ ॥ 
कफस में रह के भी श्रवसर वहार का दामन। 
नज़र से चूम लिया हमने एहतराम?* के साथ ॥! 
चमन पे साया - ए- श्रत्ने - वहार"* क्‍या कहिये। 
वो जुल्फ रुख पे*” चिखरती है इल्तज़ाम?" के साथ || 
कोई समझ न सका राज़े- दिलवरी तावा। 
ये लुत्फे - खास)" है इक शाने - इतिकाम के साथ ॥ 


१. प्रेमिका की गली २ चिंतन-मार्ग ३ पदचिन्ह ४ मधुशालाएं 
५ मार्ग में पढते थे ६-७ पंग्रम्वरों के नाम (पथ-प्रदर्शधक) ८ जिज्ञासा (इृष्क) 
सम्बधी श्रावारणी ६ घधर्मोपदेशको मे १० मरा हुआ दिल ( जो कभी 
भ्राधि7 होने के कारण जीवित था ) ११ मार्ग ( प्रेमिका की गली ) 
१२ धाँनू १३ पूरे चाद की १४ सम्बधित १५ श्रद्धा १६. वहार के 
बादलों की छाया १७ चेटरे पर १८ अनिवार्य रूप से १६९ विश्येप श्ननुकम्पा 





जगन्नाथ क्षाज़ाद 


जहां जुल्मत का मरकज, आधियों का आशियाना है 
वहां आजाद” पेयगामे-चिरायां ले के आया हूँ 


परिचय 


जगन्नाय 'आ्राज़ाद' की शायरी के सम्बन्ध मे इस समय मेरे सम्मुख 'जोश' 
मलीहावादी, 'फिराक' गोरखपुरी, एहतिशाम हुसैन, झुत्राजा प्रहमद श्रव्वास 
और बहुत से श्रन्य साहित्यकारो की रायें रखी हैं भ्नौर मुझे समक नही झा रही 
है कि मैं 'झ्राज़ाद' के व्यक्तित्व भ्रौर उसकी शायरी के सम्बन्ध मे श्पने इस 
लेस की शुरूआत कहाँ से करूं ? 

'जोश' मलीहावादी की नजर में श्राज़ाद' इस ससार के हगामो का एक 
निर्शिवत दर्शक या एक भनुत्तरदायी सगीतघर्मी शायर की तरह प्रष्ययत नहीं 
करता वल्कि वह परिस्थितियो की आत्मा में द्ृवकर मानव-जीवन का गहरी 
नज्जर से प्रेक्षण कर ऐसी शायरी करता है जो रोचक भी होती है श्रौर मानव 
जाति के लिए हितकर भी । 

'फिराक' गोरखपुरी के शब्दों में आज़ाद' की शायरी किताबी नही, वल्कि 
जिन्दगी की भावाज़ है । एक चोट खाये हुए श्रौर सोचने वाले दिल की प्रुकार | 

एहतिशाम हुमेन उसे आघुनिक काल के सफल उद्ग शायरों की तरह 
जीवन की समस्याम्नों को भायरी के साँचे मे सुरीति से ढालने वाला शायर 
कहता है श्रीर उसकी शैली में रचाव के साथ-साथ कही-कही व्यग की कलक 
नी देखता है । 

भौर स्वाजा प्रहमद श्रव्यास कौ राय में 'आज़ाद' भ्रपनी नज़्मों भौर ग़ज़लो 
में प्रोपेगटा फे घढिया नारे नहीं लगाता। उसके रोमाटिक श्वेरों में भी 
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अवसन्नता नही होती सौर न ही वह कभी राजनीतिक झावश्यकता से दोर का 
गला घोठता है। 

प्रत्यक्ष है कि इन मतो के वाद श्राज़ाद' की शायरी के वारे में कुछ 
और कहने की श्रावश्यकता नही रह जाती, लेकिन मेरे लेख का विपय चूंकि 
आजाद की दायरी के साथ-साथ उसका व्यक्तित्व भी है इसलिए इन मतो को 
उनके स्थान पर छोड़ते हुए मैं उस 'आज़ाद' की श्रोर देखता हूँ जो “आज़ाद! 
की बजाय कभी केवल जगन्नाथ था । परद्चमी पजाव मे सिंघ नदी के उस पार 
एक छोटा-सा शहर है ईसाखील । उसी ईसाखील' में ५ दिसम्बर १६१८ को 
उसका जन्म हुआ । पिता तिलोकचद 'महरूम' स्वय एक प्रसिद्ध शायर थे (हैं) 
इसलिए जगन्नाथ को जगन्नाथ आज़ाद बनने मे अ्रधिक प्रतीक्षा नही करनी 
पडी । श्रपती काव्य-अभिरुचि के प्रारम्म के बारे मे स्वयं उसने एक जगह लिखा 
हैकि ६ 

“पाँच वर्ष का था जब पिता का तवादला ईसाखील से कलोरकोट के स्कूल 
मे हो गया। ईसाखील से कलोरकोट जाने के लिए काला वाग के स्थान पर 
सिंध नदी पार करनी पडती है। हमारी नाव चली ही थी कि पहाड़ पर बने 
हुए मकानों को देखकर पिता ने कहा: 

पहाड़ो के ऊपर बने है मका ! 

और मुभसे गिरह ( दूसरी पवित ) लगाने को कहा | मैंने तुरन्त गिरह 

लगाई : 
अ्जव इनको सूरत अ्रजव इनकी छां । 

पिता ने कहा 'सूरत' नही 'शौकत' कहो । उस समय तो मैं सूरत भ्रौर शौकत 
का भेद न समझ सका लेकिन कुछ समय के वाद जब मैंने दोनो शब्दों का फर्क 
जान लिया तो मुझे पता चला कि शेर कहने मे नेतृत्व और परामर्श का महत्व 
कितना भ्रधिक होता है ।” 

इसी नेतृत्व श्ौर परामर्श के महत्व को समझ लेने से अपने कालेज के 
जमाने (लाहौर) में उसने डाक्टर “इकवाल', सय्यद आविदअली “आवबिद', सूफी 
गुलाम मुस्तफा 'त्तवस्सुम' श्र डाक्टर सय्यद मोहम्मद श्रब्दुल्ला ऐसे साहित्यकारो 
की शरण ली भर डाक्टर 'इकवाल' की शायरी से तो वह इतना प्रभावित 
हुआ कि उसकी श्राज की शायरी में भी 'इकवाल” का लवो-लहजा देखा जा 
सकता है । 

कलोरकोठ से श्राठवी और मियाँवाली से दसवीं श्रेणी की परीक्षा पास 
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करने के वाद १६३३ ई० मे जब वह उच्च शिक्षा के लिए रावलपिडी झ्ाया 
झौर उसके पिता ने भी कोशिश करके अपना तवादला वहाँ करवा लिया तो 
तीन वर्ष तक उसे पिता के मित्रो भ्रब्दुलहमीद 'अदम' शौर श्रव्दुलअज़ीज़ 
'फितरत' ऐसे सिद्धहस्त शायरों की महफिल में उठने-वैठने का अवसर मिला 
झौर उन लोगो की साहित्य-सम्वन्धी चर्चा से उसने पूरे उद्द जगत का चित्र 
देख लिया । उस ज़माने मे उसने अपने कालेज मे एक साहित्य-सभा (बज्मे-अ्रदव) 
की नीव डाली भ्रौर कालेज मैगजीन का सपादन भी किया । कालेज मैगज़ीन 
में तो खैर उसकी रचनाझो की प्रकाशित होना ही था लेकिन कलात्मक रूप से 
चूंकि उसके छोरो में दूसरे तरुए शायरो की श्रपेक्षा श्रधिक पद्ठता होती थी 
इसलिए मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और दयानारायणा “निगम” ऐसे सपादको ने 
'अ्रदवी दुनिया' झौर 'जमाना' मे उसकी रचनाश्रों को उचित स्थान दे उसको 
प्रोत्साहन दिया झ्लौर यह सिलसिला उसके शोरिएटल कालेज लाहौर से एम ए 
करने के वाद तक जारी रहा । 


यहाँ में एक वात कहने का साहस करना चाहता हूँ कि कलात्मक पद्ठुता के 
बावजूद उसकी उन दिनो की शायरी मे उसकी सामाजिक सूभ-बूक का कुछ 
पता नही चलता था श्लीर उसकी श्रधिकतर नज़्मे ठीक वैसी ही होती थी जैसी 
हम श्राज भी देनिक पत्रो मे प्रतिदिन देखते हैं भौर शायद इसी लिए 'अभदवे-लतीफ' 
झभोौर “मवेरा' उच्चकोटि की उदय पत्रिकाप्ों के सपादको ने उन दिनो उसकी 
कोई नज़्म या ग्रज्जल प्रकाशनार्य स्वीकार नही की शौर व्यग्य-लेखक कन्दैयालाल 
कपूर के कथनानुमार तो उन दिनो 'श्राज्ञाद का हर दूसरा शेर पहले शेर की 
परोडी होता धा। 

लेकिन कभी-कभी मनुप्य के जीवन में केवल एक घटना या दुघंटना 
उसके जीवन के घारे को मोडकर रख देती है श्रौर उस एक कचोके से ही 
पझ्रात्मालोचन की क्षमता उत्पन्न हो जाने से उसे भ्रपनी चुटिया स्वीकार करते 
हुए कोई झिकफ नहीं होती भर शभपने गुणों को वह श्रौर अधिक निखारने 
का प्रवत्त करने लगता है । 

१६४६ में भारत स्वतन्त्र हुआ भर उसके दो ठुकडे कर दिए गए श्ौर 
ट्यारो-लासो लोग न नेवल बेघर हो गए वल्कि उन्होंने एक-दूसरे के खून से 
ऐमी होती सेली जिसका उदाहरण पूरे विश्व-इतिहास मे नहीं मिलता श्रौर 
स्वय 'प्राशाद' भी इस गठबद झौर रवतपात का शिकार हुआ भर उसे श्रपना 
प्यारा देश छोटना पटा | झोर सेकडो कष्ट मेलता हा जब वह दिल्ली पहुँचा 
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तो उसके मस्तिप्क मे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ - 

ग्क्ष्यो श्र 

“ये सब क्यो ?” 

झौर हम देखते हैं कि शीघ्र ही उसने न केवल इस क्यो का उत्तर पा 
लिया बल्कि श्रपनी रचनाओं दोरा उसने इसका ठोक-ठीक उत्तर भी प्रस्तुत 
किया । अतएवं यदि मैं यह कहूँ कि सही अर्थों मे आज़ाद की शायरी का 
प्रारम्भ १६४७ के बाद हुआ भौर विशेषकर इस प्रकार के शेरो के साथ : 

अभी तो चर्मे-इबरत वक्‍त की रफ्तार देखेगी । 
अभी ये किस तरह कह दें सितमरानो पे" क्या गुज़री ? 

तो मैं समभता हूँ में किसी गलत-वयानी से काम नही ले रहा । 

आज़ाद' से मैं लाहौर में भी श्रक्तर मिलता रहा हैं शोर यहाँ दिल्‍ली में 
तो आए दिन उससे मुलाकातें रहती है लेकिन मुके १९४६ की वह शाम कभी 
नही भूलती जब देश-विभाजन के वाद हम पहली बार दिल्‍ली मे एक-दूसरे से 
मिले थे शौर उसके साधारण से वस्त्र और मोरी गेट के इलाके में छोटान्सा 
अन्वकारमय मकान देखकर मैंने उससे पूछा था : 

“यह तुम्हे क्या हो गया है ?” 

श्रौर उसने व्यग्य की हँसी हँसते हुए (जिसे मैंने पहले कभी उसके होठो 
पर नही देखा था) कहा था “भौर तुम्हे क्या हो गया है ?” 

उस समय मैं समभता था कि वह केवल अपनी भिमक दूर कर रहा है 
क्योकि देखने मे मुझे कुछ नही हुम्ना था, मैंने काफी भ्रच्छे वस्त्र पहन रखे थे 
श्रौर एक भअ्रच्छे मकान में रहता था। लेकिन फिर मेरे कहने पर जब उसने 
अपनी कुछ-एक नज्मे मुझे सुताई तो मुझे अनुभव हुआ कि यदि सचमुच मुझे 
कुछ नही हुआ है तो में भूठ वोल रहा हैँ । 

शाज जगन्नाथ श्राज्ाद भारत सरकार के इन्फ़रमेशन ब्यूरो मे 
इन्फरमेशन अफसर है। श्रच्छा लिवास पहनता है, श्रच्छा खाना खाता है भौर 
श्रच्छे घर में रहता है, लेकिन इस परिवर्तन में श्रीर उस परिवर्तन में जो 
भारत-विभाजन के वाद उसमे पैदा हुआ था, घरती-श्राकाण का अन्तर है । 
श्राज किसी साहित्य-सभा में ऋइपचाप बैठने या केवल पिगल ज्ादि पर बातचीत 
करने की वजाए वह जीवन झौर साहित्य के परस्पर सम्बन्ध पर बड़ी 





१. भ्रत्याचारियो पर 
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सैद्धान्तिक वहस करता है झौर उसने जान लिया है कि : 
जिस नज़्म में मौजूद ने फर्दा" की तडप हो । 
वो नज़्म है आज़ाद' फकत'" मसिया-ख्वानी ॥ 
झौर यही कारण है कि छ -सात वर्ष के इस सक्षिस से काल मे ही उसने 
प्राघुनिक उद्‌ झायरी से श्रपता एक विशेष स्थान बना लिया है श्रीर बडी से 
बडी पत्रिकाझों के सम्पादक उसकी रचनाझोो को बडे गौरव से प्रकाशित 
करते हैं । 


१ सविष्य २ केवल ३ शोकगाया 


१५४ भ्रगस्त १६४७ ई० 


व पूछो जब वहार आई तो दीवानों पे कया ग़ुज़री ? 
ज़रा देखो कि इस मौसम मे फ़रजानों' पे क्‍या गुज़री ? 
बहार झाते ही टकराने लगे क्‍यों सागरो-मीना ? 
बता ऐ पीरे-मैखाना ! ये मंखानो पे क्‍या ग़रुज़री ? 
फ़ा में हर तरफ क्यों घल्नियां आवारा है उनकी ? 
जुनूने - सरफ़रोशी तेरे अ्रफ़सानों पे क्‍या गुज़री ? 
विसाले-शम्मअभ्र* की हसरत मे सब बेताब फिरते थे। 
मे क्या जानू हजूरे-शम्मञ्र परवानों पे क्या शुज्वरी ? 
कहो देरो-हरम वालो ! ये तुम ने क्या फ़ुसू' फूकाएँ ? 
खुदा के घर पे क्या बोती सनमखानो* पे क्‍या सुज़री ? 
सिशाने-वर्गो-गुल' तक भी नज़र श्राता नही हमको । 
समझ में कुछ नहीं आता ग्रुलिस्तानों पे क्‍या ग्रुजरी ॥ 
जहां नूरे-सहर के” सी क़द्स जमने ने पाते थे। 
बताये कौन आखिर उन शविस्तानों पे“ क्‍या शुज़्री ? 
वो रंगो-तूर से भरपूर बसतानों पे* क्‍या बीतो ? 
शवावे-शेर से मामूर?? काश्ानों पे क्या भ्रुजरी ? 
अभी तो चश्मे - इबरत वक्‍त की रफ्तार देखेगी। 
भ्रभी ये किस तरह कह दे सितमरानों पे क्‍या ग्रुजरी ? 
ने पूछ आज़ाद अपनों और वेगानों का अफसाना। 
हुआ था क्या ये अपनो को ये बेगानों पे क्‍या ग्रुजरी ? 





१- वुद्धिमानो ३. झम्मझ के मिलाप (स्वतन्त्रता) ३. कावे भौर बुत- 
खाने वालो ४. जादू ५ वबुतखानों (मन्दिरो) ६. फूल श्रौर पत्ती तक का 
निशान ७ ऊपा के प्रकाधथ के ८. झयनग्ृहो पर &€. फुलवाडियों पर 
१०. परिपूर्ण 


२६६ 


३०० श्राज़ाद 


ग़ज़लें 


हमारे रच्ते-वाहम” की कहां तक बात जा पहुँची | 
हकोकत" से चली थी दास्ता” तक बात जा पहुची ॥ 
उठी दिल से यकीने-बाहमो* पर जिसकी बुनियादें। 
ताज्जुब है वही आखिर ग्रुमा तक बात जा पहुची ॥ 
गुलिस्ता के किसी गोशे पे इक कौंदा सा लपका था। 
मगर अश्राखिर हमारे श्राशिया तक वात जा पहुची ॥ 
रफीको ! दोस्तो ! दावे मुहब्बत के वजा, लेकिन । 
अगर मेरी बदौलत इम्तिहा तक बात जा पहुची ॥ 
वही तक राजे-सरवस्ता” रही जब तक रही दिल मे । 
जरा आई जबा तक श्रौर कहाँ तक बात जा पहुची ॥ 
शमीमे-गुल' ने जिस की इबव्तिदा की थी गुलिस्ता भे । 
वहा जिंदा” में ज़जीरे-गिरा तक वात जा पहुंची ॥ 
किया था जिक्र सा वेमेहरी-ए-पभ्रहवाव का" मैसे। 
मगर नाकदरी-ए-हिन्दोस्ता तक" बात जा पहुँची ॥ 
<> ७ हि 





१. परस्पर सम्बन्ध (प्रेम) २ वास्तविकता ३ कवा-कहानी ४. परस्पर 
श्वास ५ गुप्त भेद ६ फून की महक ७, कारायार ८ बोकल 
नीर ६. मित्रो की बेस्खी का १० भारत का निरादर करने तक 


जो दिल का राज बे-आहो-फुर्गां कहना ही पड़ता है। 
तो फिर अपने क़फ़स को आशियाँ कहना हो पड़ता है।॥। 
तुमे ऐ तायरे-शाखे-तशेमत" |! क्‍या खबर इसकी ? 
कभी सय्याद को भी वागबाँ कहना ही पड़ता है॥ 
ये दुनिया है यहाँ हर काम चलता है सलीक़े से | 
यहा पत्थर को भी लाले-गिरा" कहना ही पड़ता है ॥ 
ब-फ्ेजें-नसलहत) ऐसा भी होता है जमाने से। 
कि रहज़न को! अ्मीरे-कारवाँ" कहना ही पडता है ॥ 
जबानों पर दिलो की वात जब हम ला नहीं सकते । 
जफा को फिर वफा की दारताँ कहना ही पडता है ॥। 
तन पूछो क्‍या गुजरती है दिले-खुहार पर श्रक्सर। 
किसी वेमेहर' को जब मेहरवाँ कहना ही पड़ता है ॥ 


5 2 < 


2 मी मर वतन हे 
१. घोंसले की टहनी पर बैठने वाले पक्षी २. बहुमूल्य हीरा ३. समय 

माँग ५ आओ फ़िलि ५ निर्देयी ते, 

की माँप के भ्रनुसार ४. ठाकू को. ५. काफ़िले का पय-प्रदर्शक ६. निर्देयी 


रे०२ थाज़ाद 


र्बाई 


ग्रवः किसकी थी उस वक्‍त खता, याद नही ॥ 
किस तरह से हम हुए जुदा, याद नहीं ॥ 
है याद वो ग़ुफ्तगू की तल्खी लेकिन।॥ 
श्राज़ाद ! वो ग़ुफ्तगू थी क्‍या, याद नही ॥ 


फुटकर शेर 


कही मजाके-तज़र” को करार मिल न सका । 
कभी चमन से कभी कहकशा_ से ग्रुजरा हु ॥ 
तेरे करीब से गुजरा हू इस तरह कि मुझे । 
खबर भी हो न ,सकी मे कहा से गुज़रा हैं ? 
<* ७ ७ 
क्या जानिये 'आजूद ! मेरा इइ्के-जुनूं-खेजरं । 
जीने का सहारा है कि मरने का बहाना ? 
७ ५ >> 
तेरे वस्‍ल में कहा था ये सरूरे-तश्नाकामी । 
मेरे काम आई भाखिर, भेरी श्रारजू की खामी ॥ 
७ >> ० 
बज्मे-खिरद में कद्रे-जुनू का सवाल वया ? 
हम भा गये थे चाकेनगरेवा सिये हुए॥ 


१ नजर की रुचि ( स्वाद, रस ) २ चैन ३ झाकाद्-गगा 
४, उन्‍्मादोत्पादक ५४ दुद्धिजीवियों की समा में. ६ उन्मराद के मूल्यों का 
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“अ्र्श' मल्सिथानी 


ऐ अर्शः गुनाह भी हैं तेरे दाद के काबिल 
तुमको कफ्रे-अफूसोस भी मलते नहीं देखा 


शे०२ भाजाद 


रुबाई 


ग्रव किसकी थी उस वक़्त खता, याद नही ॥ 
किस तरह से हम हुए जुदा, याद नही ॥ 
है याद वो शुफ्तमू को त्ततर्खी लेकिन॥। 
ग्राज़ाद | वो ग़ुफ्तगू थी क्‍या, याद नहीं ॥ 


फुटकर शेर 


कही मजाके-नज़र" को करार मिल न सका । 
कभी चमन से कभी कहकशा” से गुजरा हू ॥ 
तेरे करीब से गुजरा हू इस तरह कि मुझे । 
खबर भी हो न, सकी मे कहा से गुज़रा हूँ ? 
* हक < 
क्या जानिये 'श्राजारद मेरा इइ्के-जुनूँ-खेज । 
जीने का सहारा है कि मरने का बहाना ? 
< हक >> 
तेरे वसल में कहा था ये सरूरे-तश्नाकामी | 
मेरे काम श्राई आ्राखिर, मेरी भ्रारजू की खामी॥ 
>> >> है । 
वज्मे-खिरद में कढ्रें-जुनू का' सवाल क्या ? 
हम भरा गये थे चाकेनगरेबवा सिये हुए॥ 


१ नजर की रुचि ( स्वाद, रस ) २ चेन ३, झाकाद-गंगा 
४. उन्‍्मादोत्पादक ५ वबुद्धिजीवियों की सभा में. ६. उन्माद के मूल्यों का 


| 
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अर्श मल्सियानी 


ऐ अर्शः गुनाह भी हैं तेरे दाद के काबिल 
तुमको कफे-अफूसोस भी मलते नहीं देखा 


३०२ 


रुबाई 


भ्रव किसकी थी उस वक्‍त खता, याद नही ॥ 
किस तरह से हम हुए जुदा, याद नहीं ॥ 
है याद वो गुफ्तगू की तल्खी लेकिन॥ 
ग्राजाद ! वो ग्रुफ्तगू थी क्या, याद नही ॥ 


फुटकर शेर 


कही मजाके-तज़र” को करार" मिल न सका | 
कभी चमन से कभी कहकशा" से गुजरा हू ॥ 
तेरे करीब से गुजरा हुँ इस तरह कि मुझे । 
खबर भी हो न सकी मे कहा से गुज़रा हैं ? 
९ ह&॥ ९ 
क्या जानिये 'श्राजाद' ! मेरा इड्के-जुनूँ-खेजर ॥ 
जीने का सहारा है कि मरने का बहाना ? 
< ० 0 
तेरे वसल में कहा था ये सडरे-तश्नाकामी | 
मेरे काम आई शभ्राखिर, मेरी श्रारज् की खामी ॥ 
हि <> ७ 
वज़्मे-खिरद में* कद्रें-जुनू का' सवाल वया ? 
हम था गये थे चाके-गरेबा सिये हुए॥ 


आजाद 


१ नजर की रुचि ( स्वाद, रस ) २ चैन ३ श्राकाश-गगा 
४, उन्मादोत्पादकक ५ बुद्धिजीवियों की समा मे ६ उन्माद के मूल्यों का 


|] 


श्र्श ३०४ 


तो वालिद साहव ने न केवल इस्लाह देने से इन्क्रार कर दिया वल्कि डाट 
पिलाई कि शायरी का जौहर ( गुण ) तुम मे मौजूद ही नही, इसे छोड दो |” 

शायरी का जौहर, जैसा कि वाद में सिद्ध हुआ, 'अ्श' में पर्याप्त मात्रा मे 
मौजूद था। उनके पिता ने शायद इसलिए उतकी पीठ न थपथपाई थी कि 
शेरो-शायरी मे पडकर उतका वेटा अपने शिक्षण से मुह न मोड ले। क्योकि 
कुछ समय वाद ही जब किसी व्यक्ति ने 'अर्श' का नाम लिये विना उन्हे यह 
शेर सुनाया . 

मरकर भी गिरफ़्तारे-सफर"” हैं मेरी हस्ती। 
दुनिया मेरे आगे है तो उक्वाः मेरे पीछे ॥ 

तो उन्होंने जी खोलकर दाद दी भ्रौर कहा कि यह शेर ज़रूर किसी 
उस्ताद का है। लेकिन जब इन महाशय से उन्हे पता चला कि किसी 
उस्ताद का नहीं, स्वयं उनके सुपुत्र का है तो एक वार फिर उनके माथे पर 
वल पड़ गया श्रोर उन्होने यह कहकर शेर की प्रशसा करनी वन्द कर दी कि 
एक श्रच्छा शेर कहने से कोई शख्स शायर नही हो जाता | इस प्रकार 
प्रोत्माहन न मिलने का, 'अर्श' के कथनानुसार, उन पर यह प्रभाव पढ़ा कि 
अ्रपनी नज््मो-गज़लो पर वे और भी अधिक मेहनत श्रौर फिर स्वय ही 
प्रत्यालोचन करने लगे | वाकायदा इस्लाह किसी से न ली और झजनैः-शाने 
मल्सियान ऐसी शायरी के लिहाज़ से मरुभूमि पर शायर की हैसियत से स्वय 
ही अपने पैरो पर खड़े हो गए । 

अपने जन्म और जस्म-भूमि के बारे मे एक स्थान पर ही लिखते 

कि “पजाव के ज़िला जालन्धर का एक छोटा-सा क़स्वा जिसे मेरे पित्ता 

अक्सर ख़राबाबाद' के नाम से याद करते हैँ, मेरा जन्म-स्यान है । इस कस्वे 
का नाम मल्सियान है। ज्ञान तथा विद्वत्ता की दृष्टि से इस कस्वे में मेरे माननीय 
पिता से पूर्व कोई व्यक्ति ऐसा नही हुआ जिसे धोडा-वहुत भी दिद्वाचु कहा जा 
पक । २० सितम्बर १६०८ ई० को इसी दूरदराज़ और असाहित्यिक 
वातावरण में मेरा जन्म हुआ ।” 

मल्सियान ही नहीं “अर्थ! को युवावस्था दा श्रधिकाश भाग ऐसे ही 
अत्ताहित्यिक वातावरण और शेरो-शायरी की शत्रु नौकरियो में व्यतीत हुमा 
जिनसे भ्रपना पिंड छुडने के लिए वे वेतरह छटपटाते रहे--“एफ़० ए० में 


शिक्षा ग्रहए कर रहे थे कि स्व्रभाव के विदद्ध नवर्नेमेट एन्नीनियरिंग स्कूल की 
2 मत आई कक एक 
१. सफर में गिरफ्तार (गतिशील) २. परलोक 


शोशिचास् 


““* न खाने की चीज़ें खाते हैं न पीने की चीज़ें पीते हैं । न सू घने 
की चीज़ें सू घते, न टटोलने की चीज़ टटोलते, न वरतने की चीज़ें वरतते भौर 
न भपट पडने की चीज़ों पर भपटते हैं। चारे भौर घास-फूस से विटामिन 
हामिल करते हैं शोर वेज़रर चरिंद (अहानिकारक पशु) की ज़िन्दगी जीते हैं ।” 

यह है जोद' मलीहावादी की भाषा में 'अझ्रशे' सल्सियानी के व्यक्तिगत 
जीवन का साराश । 'भ्रशे” मल्सियानी जो मुखाकंति, शरीर श्रौर वस्त्रो के 
प्राधार पर, वार्तलाप और उलभी हुई जीवन-समस्याओ को चुटकियों मे 
सुलभा देने के श्राधार पर भौर ससार की प्रत्येक वस्तु पर निरन्तर तीस वर्प 
से ध्वतरज को प्रधानता देने के शाधार पर शायर कम शौर किसी गाँव के 
पटवारी भ्रधिक मालूम होते हैं । इस पर भी जब मैंने उनके उपनाम के वारे में 
उनसे वात की तो मुझे उत्तर मिला कि “घटिया क़रिस्म का तखल्लुस रखने से 
जू कि दायरी पर उसका असर पडने का श्रन्देशा था इसलिए मैंने “प्र 
( धराकाश या ईश्वर के बैठने का सिंहासन ) तखल्लुस चुना ।” लेकिन इसके 
साय ही उन्होंने यह भी श्रभिव्यक्ति की कि “१६२५ ई० मे जब मैंने श्रपनी 
पहली नज््म भ्पने वालिद साहब” को इस्लाह (सशोधन) की ग्रज्ञ से दिखाई 


१ श्री जोश मल्सियानी--उदद्द श्रौर फारसी के प्रसिद्ध विद्वान भर 
धायर | भारत सरकार की झोर से हाल ही में उनकी साहित्य-सेवाप्रो के 
उपतलक्ष में उन्हें अमिननन्‍्दन-ग्रन्य प्रस्तुत किया गया है । 
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तो वालिद साहव ने न केवल इस्लाह देने से इन्कार कर दिया बल्कि डाट 
पिलाई कि शायरी का जौहर ( गुण ) तुम में मौजूद ही नही, इसे छोड दो ।”” 

शायरी का जौहर, जैसा कि बाद में सिद्ध हुआ, 'अर्श' मे पर्यात भात्रा मे 
मौजूद था। उनके पिता ने शायद इसलिए उनकी पीठ न थपथपाई थी कि 
शेरो-शायरी मे पडकर उनका बेटा अपने शिक्षण से मुह न मोड ले। क्योकि 
कुछ समय वाद ही जव किसी व्यक्ति ने अश का नाम लिये विना उन्हे यह 
शेर सुनाया : 

मरकर भी गिरफ्तारे-सफर” है मेरी हस्ती। 
दुनिया मेरे शझ्रागे है तो उक्वा* मेरे पीछे ॥ 

तो उन्होंने जी खोलकर दाद दी और कहा कि यह शेर ज़रूर किसी 
उस्ताद का है। लेकिन जब इन महाशय से उन्हे पता चला कि किसी 
उस्ताद का नही, स्वय उनके सुपुत्र का है तो एक वार फिर उनके माथे पर 
बल पड गया श्रौर उन्होने यह कहकर शेर की प्रशसा करनी वन्द कर दी कि 
एक श्रच्छा शेर कहने से कोई शख्स शायर नहीं हो जाता । इस प्रकार 
प्रोत्साहत ते मिलने का, 'अर्श' के कथनानुसार, उन पर यह प्रभाव पडा कि 
अपनी नज़्मोगजलो पर वे और भी अ्रधिक मेहनत श्रौर फिर स्वय ही 
प्रत्यालोचन करने लगे | वाबायदा इस्लाह किसी से न ली और शर्े.-शर्ने. 
मल्सियान ऐसी आयरी के लिहाज़ से मरुभुमि पर शायर की हैसियत से स्वय 
ही अपने पैरो पर खड़े हो गए । 

अपने जन्म और जन्म-भूमि के बारे में एक स्थान पर वह स्वय ही लिखते 
हैं कि “पजाव के ज़िला जालन्धर का एक छोटा-मा कस्बा जिसे मेरे पिता 
अ्रक्तर खराबावाद' के नाम से याद करते हैं, मेरा जन्म-स्थान है । इस कस्चे 
का नाम मल्सियान है। ज्ञान तथा विहवत्ता की दृष्टि से इस कस्बे मे मेरे माननीय 
पिता से पूर्व कोई व्यक्ति ऐसा नही हुआ जिसे थोड़ा-बहुत भी विद्वादु कहा जा 
पके । २० सितम्बर १६०८ ई० को इसी दूरदराज और असाहित्यिक 
वातावरण मे मेरा जन्म हुआ ।” 

मल्सियान ही नही “श्र्॒ण/ की य्रुवावस्था या श्रधिकाश भाव ऐसे ह्दी 
भरताहित्यिक वातावरण और शेरो-शायरी की क्षत्रु नौकरियो में व्यतीत हुआ 
| जिनसे भ्रपना पिंड छुडाने के लिए वे वेतरह छटपटाते रहे--“एफ० ए० में 
अज्ञा भ्रहण कर रहे थे कि स्वभाव के विरुद्ध गवर्नभेट एन्जीनियरिंग स्कूल की 


४++++888>_नं_>न-ननन-न्‍ज......................... 
१ सफर में गिरफ्तार (गतिशील) २. परलोक 


कमज़रफ * दुनिया 


ये दोरे-खिरद' है दोरे-जुनू ? , इस दोर में जीना मुश्किल है । 
अगूर की मै के घोखे मे जहराब* का पीना मुश्किल है ॥ 
जब नाखुने-वहशत* चलते थे रोके से किसी के रक न सके। 
ग्रव चाके-दिले-इन्सानियत* सीते है तो सीदा मुश्किल है ॥ 
जो 'घर्म'ं पे वीती देख चुके, 'ईमा' पे जो ग्रुज़री देख चुके । 
इस रामो-रहीम की दुनिया में इन्सान का जीना मुश्किल है ॥ 
इक सत्न के घृट से मिट जाती सब तदनालबों की" तश्नालबी । 
कमजर्फी-ए-दुनिया के सदर्क ये घूट भी पीना मुश्किल है ॥ 
वो शोला नहीं जो बुझ जाये, प्राधी के एक ही भोके से । 
बुभने का सलीका आसा है, जलने का करीना” मुश्किल है॥ 
करने को रफू कर ही लेंगे, दुनिया वाले सब जख्म अपने । 
जो ज़र्म दिले-इन्सा पे” लगा, उस ज़रूम का सीना मुहिकल है ॥ 
वो मर्दे नहीं जो डर जाये माहोल के" खूनी मन्‍्जर?* से । 
उस हाल में जीना लाज़िम"* है जिस हाल मे जीना मुश्किल है ।। 
मिलने को मिलेगा विल-आखिर"* ऐ 'प्रश' सुकुने-लाहिल* भी । 
तूफाने-हवादिस से*४ लेकिन बच जाये सफीना"* मुश्किल है | 
१ श्रोद्दी २ बुद्धिकातल ३ उन्माद-काल ४ पानी में घुला 
हुआ विप ४५ पथुता के नाखून ६ मानवता के हृदय का घाव ७ प्यासों 
फ्री ८ सुन्दर टग ६ मानव-हृदय पर १० वातावरण के 
११ रृष्म १२ श्रावश्यक्ष १३ अन्तत (५४ तट की घान्ति १४ दुर्घट- 
नामों के तूफ़ान से १६ नौका 
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अर 


सवाए-इद्क़ 
मोहब्बत सोज भी है साज् भो है। 
खमोशी भी है, ये आवाज भी है॥ 
नशेमन के! लिए वेताव तायर? । 
वहां पावदी - ए - परवाज़" भी है॥। 
मेरी खामोशी-ए-दिल* पर न जाओ्रो। 
कि इस में रूह की श्रावाज भी है॥ 
खमोशी पर भरोसा करने वाले ! 
खमोशी दर्द की गम्माज़" भी है॥ 
दिले - वेगाना-खू” , दुनिया मे तेरा । 
कोई हमदम कोई हमराज़ भी है? 
तराना - हाए - साज़े - ज़िन्दगी" में। 
इक श्रावाज़े-शिकस्तै-साज़' भी है ॥ 
हैं भेग्रराजे-खिरद" * भी 'अ्र्णे-ग्राज़िम) । 
जुनू ** का फशे-पा' अंदाज़ भी है॥ 


३०६ 


१. इश्क का नग्गा २. घोसले के. ३ पक्षी ४. उठने की पावंदी 
५. हृदय की चुप्पी ६. चुगल-खोर ७ दूसरों को पसद करने वाले दिल 


८. जीवन के साज़ के सगीत 


सीमा 


के नीचे वा फर्श 


€ हूटे हुए साज का रूर १० बुद्धि की चरम 
६११. सातवा आकाश (जहा छुदा रहता है) १२. उनन्‍्माद १३. पैरों 


रे २ ० अर्श 


ग़द्ालें 


विगडी हुई किस्मत को बदलते नही देखा । 
श्राजाये जो सिर पर उसे दलते नही देखा ॥ 
क्यो लोग हवा वाघते है हिम्मते-दिल की?ः। 
हमने तो इसे गिर के सभलते नही देखा ॥ 
हम जौर' भी सह लेंगे मगर डर है तो ये है। 
जालिम को कभी फूलते-फलते नही देखा ॥ 
श्ररवाव की? ये शाने-हरीफानाँ सलामत" । 
दुश्मन को भी यू' ज़हर उगलते नही देखा ॥ 
वो राह सुभाते हैं हमे हज़रते - रहवर + । 
जिस राह पे उनको कभी चलते नही देखा ॥ 
ऐ 'अ्र॒र्श' गुनाह भी है तेरे दाद के” काबिल | 
तुमको कफे-भ्रफसोस" भी मलते नही देखा ॥ 
>> ५ ० 
इश्के-बुता' फा लेके सहारा कभी-कभी । 
श्रपने खुदा को हमने पुकारा कभी-कभी ॥ 
आसूदह-खातिरी१*ही नही मतमग्र-ए-वफ़ा" | 
ग्रम भी किया है हमने गवारा कभी-कभी ॥ 


१. दिल के साहस वी २ अत्याचार ३ मित्रों की ४, प्रतिहन्द्रिता 
परीशान ४ बनी रहे ६ पव-प्रदक ७ प्रशता के ८ श्रफ़सोस से 
हाथ मलना ६€ खुन्दरियों वा इध्ा १०- सुउन्सन्तोष की इच्छा ११. वफा 
या सक्ष्य या लाउच 
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इस इन्तिहा - ए - तर्के - मुहृब्दत के) बावजूद | 
हमने लिया है नाम तुम्हारा कभी कभी ॥ 
तूफां का खौफ है श्रभी शायद करिश्माकार"। 
ग्राता है साममे जो किनारा कभी कभी ॥ 
तनहा-रवी ने रक्‍खी हमारे जुनू को लाज। 
गो अहले - कारवां ने पुकारा कभी कभी ॥ 
अ्रव क्या कहे दिले-मुतलव्वित - मिजाज को' | 
अक्सर ये आपका है, हमारा कभी कभी ॥ 
पैहम सितम से” इच्क की तस्कीव* हो न जाये। 
ऐ दोस्त, इल्तिफात* ! खुदा-रा** कभी कभी ॥ 
फरियादे-गम से""* “अरश” सभलता है दिल मगर। 
लेते हैँ अहले-दिल"* ये सहारा कभी कभी ॥ 
९ < >> 
इक फकत ' मजलूम का * “नाला* “रसा  * होता नही। 
ऐ खुदा दुनिया में तेरी वर्ना वया होता नहीं ! 
क्यो मेरे ज़ौके-तसव्दुर पर" तुम्हे शक हो गया । 
तुम ही तुम होते हो, कोई दूसरा होता नही॥ 
हमको राहे-जिन्दगी मे! इस कदर रहयन"!* मिले । 
रहनुमा पर भी गुमाने-रहतुमा"" होता नहीं ॥ 
सजदे*१ करते भी हैँ इन्साँ खुद दरे-इरन्सा पे** रोज़ । 
श्रोर फिर कहते भी हैं, बन्दा खुदा होता नहीं ॥ 
१. प्रेम से मुंह मोडने की चरम-सीमा २- चमत्कार दिला रहा है 
३. भकेला चलने ने ४. उन्‍्माद की ५ कारवान वालों ने 5६. प्रनेक-चित्त 


हृदय को ७. निरन्तर शअ्रत्याचारा ८. सन्‍्तुष्टि ६. कहृपा-दप्दि 
१० भगवान्‌ के लिए ११- ग़म की फरियाद से १२. दिल वाले १३ केवल 
१४. पीखित का १५४. आर्तेनाद, फरियाद १६- भगवान तक पहुँचना 
१७ कल्पना की अभिरुचि पर (१८5. जीवन-मार्ग मे १६. छघुटेरे 
२०. पयप्रदर्धक का अनुमान २१- साया टेकना २२. मनुष्य ने दरवाजे पर 
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नाखुदा को' हूढ जाकर हल्का-ए-गिरदाब मे । 
वन्‍्दा-ए-साहिल-नशी* तो नाखुदा होता नही ॥ 
अर्श! पहले ये शिकायत थी खफा होता है वो । 
ग्रव ये शिकवा है कि वो ज़ालिम खफा होता नहीं ॥ 
< ९ < 
पहला सा वो जुनूने - मोहब्बत” नही रहा। 
कुछ-कुछ सभल गये हैं तुम्हारी दुश्ला से हम ॥ 
यू' मुत्मइन से/ श्राए है खाकर जिगर पे चोट । 
जैसे वहाँ गये थे इसी मुदहझ्रा' से हम।॥ 
श्राने दो इल्तिफात मे” कुछ और भी कमी । 
मानूस* हो रहे हैं तुम्हारी जफा से हम ॥ 
ख-ए-वफा* मिली दिले-दर्दे-प्राशना मिला। 
क्या रह गया है श्रौर जो मागगें खूदा से हम | 
पाए-तलब” * भी तेज्ञ था, मज़िल भी थी करीब । 
लेकिन निजात"रं पा ने सके रहनुमा से हम ॥। 
७ ९ 
दर्द की इव्तिदा** भी है, जब्त की? ९ इन्तिहा भी है। 
कतरा-ए-अ्रइक १" शआ्राख में श्राके रुका हुआ भी है॥ 
राहे-फना पे** हर जगह खा न फरेवे-वदगी ! * । 
देख कि इम मुकाम पर" सजदा-ए-दिल'* 'रवा* *भी है ? 
ऐ दिले-ऊमनज़र" * ज़रा उस पे भी कुछ नजर रहे । 
दुश्मने-मुदृम्मा*४ है जो, खालिके-म्ुदृश्ना"* भी है । 


अ्रशे 


१ नाविकबी ३२ नवर के घेरे मे हे तटवासी ४ प्रेमोन्माद 
५ मन्नुप्टमे ६ उद्देश्य ७ छपा में ८ श्रम्यस्त ६ श्रत्याचार से 


0 


प्रेम निभाने णी प्रादद ११ पीडित हो उठने वाला हृदय १२ तलाघ 
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फुटकर शोर 


तहस्युर' है हुजूरी में तो बेतावी है दूरी में । 
मुसीवत में ये जाने-तातवाँ* यूँ भी है और यूं भी ॥ 
हक < 
तवाजनरं खूब ये इश्को-सज़ा-ए-इशक मे देखा । 
तबीयत एक वार आई, मुसीवत वार-वार आई ॥ 
< < है 
दागे-दिल से' भो रोशनी न मिली । 
ये दिया भी जला के देख लिया ॥ 
>> <> ९ 
ततन्‍तोञु की? फुसू कारी का” छुछ ऐसा असर देखा। 
कि ये दुर्तिया झुके दुनियानुमा' मालूम होती है॥ 
है ५ ९ 
न हरम"* में है वो न देर! मे है। 
हम तो दोनो जगह पुकार ग्राये ॥ 
< <> 


७ 


>> 

खयाले-तामीर के असीरो**, करो न तस्परीव की"१३ बुराई * 
वगीर?* देखो तो दुशमनी के करीब हो दोस्तो मिलेगी ॥ 
अताव"* करने दो 'अ्र॒ण! उनको कि इसमे भी मसलह॒त" * विहां " प्ह्टै | 
मिज्ञाज को वरहमी?* मिलेगी तो हस्त को दिलकृणी? मिलेगी ॥ 


१ विस्मय २. अगपत जान ३. और ४ सन्तुलन ५. इन्फ और इश्क़ के 
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१६. मनोहरता 


निर्माण के उच्घुऊ व्यक्तियों 
१७ निहित १६ ६ द्धता 
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न नशेमत' है, न है शाखे-नशेमन" बाकी” । 
लुत्फ जब है कि करे भ्रब कोई बर्बाद मुझे ॥ 
< ० <> 
है देखने वालो को सभलने का इद्यारा ' 
थोडी सी नकाव श्राज वो सरकाये हुए हैं । 
९ ९ >> 
मेरे दिल की नैरगो? पूछते हो क्‍या म्ुभसे ? 
तुम नही तो वीराना तुम रहो तो बस्ती है ।। 

<& 


हि ६5 


श्र 


किस का कूर्वें कहा की दूरी अपने आप से गाफिलश हो। 
राज़ श्रगर पाने का पूछो, खो जाना ही पाना है ॥ 


«७ ०] ९ 
ख्वाहिशे-मादूम' अ्रच्छी खुवाहिशे-नाकाम से” । 
हैफ* उस पर फूल वनकर जो कली मुर्मा गई ॥ 

७ ७ >> 
ज़िन्दगी कशमकशे-हश्क के श्राग्राज़' का नाम । 
मौत शभ्रजाम इसी दर्द के श्रफसाने का ॥ 


१ घोनला २ घोसले वाली शासा ३ हालत, जादूयरी '४ समीपता 
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मख्मूर' जालंधरी 


जय लड़ते हैँ चदाकृत की, मृत्तवात की, एलान करे / 


20 23०/2॥ 

यह १९४० ई० की वात है, उघर दूसरा महायुद्ध भयानक रूप घारण 
करता जा रहा था भौर इधर उदय साहित्य मे विपय भ्रौर रूप सम्बन्धी नित 
नये प्रयोग किए जा रहे थे--जो लेखक भी सामान्य स्तर से हटकर कोई नई 
वात कहता था, उसकी गणना प्रथम श्रेणी के साहित्यकारो में होने लगती थी। 
फ्रायड के सिद्धात, जेम्स-जॉयस श्रौर डी० एच० लॉन्स की शैली झभौर टी० एस० 
इलियट के भावों का अनुसरण जोरों पर था। काम (विषय--£०2) 
पर बड़ी वेवाकी से क़लम उठ रहे थे शोर उस समय की धारा के भ्ननुसार 
उन रचनाग्रो पर उन्नति तया प्रगतिशीलता का लेवल लगाया जा रहा था भौर 
'शिष्ट पाठक' उन पर भाल्‍ला रहे थे--यह्‌ युग उदृ शायरी मे निर्वव तथा 
प्रतुझात शायरी का युग था--उन्ही दिनो “मस्मूर' जालघरी भअपने व्यवितगत 
श्रनुभव तया प्रेक्षण पभ्रोर भपनी विशेष शैली के साथ साहित्य-क्षेत्र मे उत्तीरों 
हुआ | वह हमारे समाज के चेहरे पर से कुछ ऐसी निर्देयता से नोच-नोच कर 
भिल्लियाँ उतारने लगा कि नैतिकता की रूढिगत-परम्पराशो से प्रभावित मस्तिप्क 
उत्तेजित हो उठे । उनकी झोर से जिन उर्दू लेसको झौर कवियों को खुल्लम- 
सुल्ला गालियाँ दी गईं, 'मस्मूर' जालघरी उनमे से एक था। वास्तव में 'मस्मूर' 
जानधरी जिस वातावरण से श्राया था, वह वातावरण ही ऐसा था कि श्रपनी 
नद्मों मे समय तथा समाज की किसी बुराई, किसी घिनावने पात्र को सुधारवादी 
इश्टिगोणा से नग्न करते हुए भी आप-दी-ग्राप उसकी नज़्मों में ऐद्रीय श्रानन्द 
का पश्रण उमर झाता था । 
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गुरवस्शसिंह 'मख्मूर' जालधरी १८ अक्तूबर १६१५ को लालकुर्तो बाज़ार, 
जालंधर छावनी में एक साधारण दुकानदार के धर पैदा हुआ । जालघर छावनी 
में लालकुर्ती वाजार श्रालीगान दोमजिला वारको की भयावह भ्रुजाओों मे घिरा 
हुआ है । आज उन वारको मे अग्रेज साम्राज्य के श्रवमवर्गीय (970९(878६४) 
सैनिको की वजाय हमारे श्रपने श्रनपढ, आधे भूखे श्लौर श्राधे नगे सैनिक भ्रावाद 
हैं। जिन दितो 'मस्यूर' जालघरी ने इस वातावरण मे श्रांख खोली लोगो के 
दिलो मे श्रपती पराधीनता की बडी खटक थी। अ्रधमवर्गीय गोरे यद्यपि 
साम्राज्यगाही गोरो के बैसे ही दास थे जैसे हम उनके, फिर भी सात्नाज्यथाही 
गोरो ने अपने सैतिको के मन-मस्तिप्क मे उनके भारतवासियों के घासक होने 
का जो विचित्र विचार डाल रखा था, उससे वी भूत वे जब चाहते सिवखो की 
पगडी, मुसलमानों की टोपी श्रौर हिन्दुश्ओो की घोती उतार लेते । गोरे पर हाथ 
उठाने का दण्ड मृत्यु धा। लालकुर्ती बाज़ार मे गिने-छने साधारण दुकानदारों 
के अतिरिक्त वहाँ सत्रकेव गोरो के 'खिदमतगार' बसते थे--भगी, धोवी, 
नाई, वहिदती, वावर्ची, वेरे, खानसामे, चौकीदार, खलासी, साईस, इत्यादि । 
श्रौर इस निचले वर्ग को खुबामद, जी-हुजूरी, स्थायी भय, भाग्य-विमूढता, 
सतोप आदि प्रवृत्तियो ने नितात पग्मु वना दिया था। वे सब गोरो के फटे हुये 
जूते, उधडी हुई वदियाँ और घिसी हुई ज्ियाँ पहनते । जराब पीकर लडते- 
भगडते शौर पुलिस वालो का पेट भरते । घरो में चूल्हे कभी सुलगते, कभी 
वुझभ जाते । छ महीने काम करते, छ. महीने निठल्ले रहते । किसी की बेटी 
भाग जाती तो किसी का वेटा । मरुमूर' को इस वातावरण की भुस़मरी भर 
सडाँद ने अत्यन्त प्रभावित फ्िया और यही वात्तावरण उसकी थायरी का 
भ्राधार बना । उनकी कुछ नझमो के झीप॑क देखिये : 'महतरानी', 'भूखी 
जवानियाँ, वीस चेहरे, 'घोवन श्रा5ई । 

उसकी घावरी का शक्षीगणेश श्रौर विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे मे 
वह स्वय कहता है : 

“मुझे मेरे वचपन के साबी इसी” निचले वर्ग से मिले । मेरे साथियों के 
बडे-बूढे राग-रंग, नाच, कथा आदि के बड़े प्रेमी थे । वे भवसर घानेदारों, गोरा 
पुलिस हर मेम साटिय के सम्बन्ध में वविरहा' गठते, दोहे और चौपादयाँ 
गाते । उनकी देखा-देसी मैं भी 'विरहा' कहने लगा--शेस्ीखोर, भूठे श्रौर 
देखचिल्ली ढंग के लठकों के बारे में। यह मनोरजन मुझे बहुत पसंद आया, 
क्योकि इस प्रदार दूसरो पर चौट वारने का झवसर भर झ्ानन्द मिलता था । 
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नवी कक्षा मे अपने फारसी के अ्रघ्यापक प्रभुसिह के प्रोत्साहन पर, जिन्होंने मुझे 
पिगल श्रादि सिखाया, मैं विरहा और दोहो को छोडकर ग़ज़लें कहने लगा । 
भ्रव मेरे शेरो की भ्रनियमितता की भुटि तो दूर हो गई लेकिन घिसे-पिटे और 
परम्परागत विपयो को छ्षेर मे वाँधने की त्रुटि श्रभी तक मौजूद थी झौर इसका 
एक कारण यह था कि शअ्रध्यापक प्रगनुसिह ने मुझे मीर 'दर्द' श्रादि सूफी शायरो 
के 'कलाम' के भ्रष्ययन तक ही सीमित रखा और मैं एक समय तक शब्दाडबर 
में फेंसा रहा, भौर न जाने भ्राज भी फेंसा होता यदि 'वशीर' नामक एक गुमनाम 
शायर से मेरी भेंट न होती * 

“बशीर से मेरा परिचय वम्बई में हुआ जहाँ कालेज से निकलने के बाद मैं 
इजीनियरिंग पढने के लिए भेजा गया था। मेरी ग़ज़लें सुनकर 'वशीर' ने उन 
पर परम्परागत होने का दोप लगाया भौर मुझे नज़्मे लिखने को कहा। वह 
स्वय वढी रगीन नज्मे लिखता था शौर इस प्रसग मे 'अल्तर' शीरानी का रग 
भ्रपनाने की कोशिश किया करता था। वह एक चोहीमियन श्लौर रोमाटिक 
टाइप का दायर था। वाल बढाना, उल्टा-सीघा लिवास पहनना, वातचीत मे 
जान-बूक कर व्यग श्लौर उपहास का पहलू लाना, प्रातः देर से सोकर उठना, 
महीने में एक बार नहाना, वेतहाशा चाय पीना, साथियो के स्वभाव भौर 
कलात्मक वोब से वेनियाज़ होकर झ्वाहमस्वाह विशेषज्ञ वनने भौर ऊेँचे स्तर 
की वात करने का प्रयास करना, पन्द्रह दिनों मे एक-झ्राघ सक्षित्त-सी नज़्म 
लिसना भौर यह समझ लेना कि जीवन का कोई महान कतंबव्य पूरा कर दिया 
है। भ्रव्ययन नाम-मात्र करना, लेकिन छ्षेक्सपियर श्रौर मिल्टन से लेकर पश्रग्रेज़ी 
के प्राथुनिक कवियो एज़रा पाऊड, स्टीफ़न स्पैडर और श्राउडन तक की कला का 
मूल्याक्न कर डालना । एक समय तक मैं वशीर' की इस प्रकृति से प्रभावित 
रहा शोर सुवह-शाम के सपक से मुझमे भी वोहीमियनिज्म के कीटाणु घुस 
श्राये, लेकिन 'बशीर' के सपर्क से मुझे एक लाभ झवदय हुआ--मैं परम्परागत, 
घटिया झोर भ्पन्नश झायरी से पीछा छुडाने मे सफल हो गया भौर मैंने विपय 
प्रोर रूप के भ्रनगिनत प्रयोगो छी शुस्त्रात की * ।” 

पपने उस प्रयोग-छाल में उसने “च्यू टी के पर', 'तालाव', एक औझौरत 
को फपडे पहनते हुए देखकर", अनोपा व्योपारी' झादि नज्मे लिखी भौर काफी 
वदगामी और काफी स्वाति प्राप्त वी | उसकी नज़्मो मे समाज के भ्रभावसूचक 
पाग्नो का एक भसीमित प्रमद्ध मित्रता है। उन दिनो यो भी समाज के 
मायसूचमन पाठ्ों पर उद्द' लेसको और घायरो की हृष्टि बहुत कम पढ़ती थी 
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इसलिए कि उस समय के उद्ग साहित्य में अवसपन्नता, व्यक्तिवाद, देपवाद 
उद्वेगवाद भादि प्रवृत्तियाँ प्रचलित थी । अति भ्रसाघारण पात्रों को प्रस्तुत करने 
वाला यथार्यवादी कहलाता था और इस प्रकार ययवार्थंवाद के वास्तविक श्रर्थो 
को विकृत किया जाता था ( 'मीराजी” इन प्रकार की शायरी के प्रतिनिधि 
शायर थे ) 'मह्मुर ने यद्यपि उस समय इन्ही प्रवृत्तियों का साथ दिया तथापि 
मूलरूप से वह सुधारवादी रहा भ्रोर श्रपती प्रत्येक नज़्म मे कोई न कोई नेतिक 
परिणाम निकालने का प्रयत्व किया । फिर उसकी निर्वध और झतुकात नज्मो 
में 'भीराजी' झ्ादि कायरो ऐसी कल्पना, भ्रति-साकेतिकता भर श्रस्पष्टता भी 
नही होती थी वल्कि कथा-बस्तु वार्तालाप से परिपूर्ण होने के कारण वे श्ौर 
भी सरल तथा सुगम हो जाती थी । उदाहरणार्थ उसकी उस ज़माने की एक 
नज़्म 'कुन्दन का एक ट्रकडा देखिए : 

कुन्दन घीरे चलता है और तेज्ी से घवराता है 

नन्हे बच्चो की फुर्ती चालाकी पर झुभलाता है 

जब कोई इस्कूल को जाती फुल-सी शोला-यू ) लटकी 

देखता है, बोल उठता है, “ये कैसा जमाना पाया है 

रंगरूप के बेचने वाली का-सा स्वांग रचाया है 

भ्रच्छा ईश्वर तेरी मर्ज़ी ये भी मुसीबत सहना थी 

घुक् है श्रगले वक्‍तो की वेटी के ऐसे ढंग न थे 

लाज ही उसका जोबन थी झौर लाज ही उसका गहना थी” 

लेकिन दोझ्ीज्ञा के सरापा में कुन्दन खो जाता है । 

१६४२ ३० में जब 'मच्मुर दा पहला कविता-संग्रह 'जलवायाह” प्रकाशित 
हुआ तो उस समय के कुछ भालोचको ने उसे अशलीनतावादी, भौर कुछ ने 
यवार्यदादी कहा । उच्तकी नज्मों की परोडिया की गईं। उसकी नज्मों के 
सामूहिक प्रभाव को नज़र-अदाज करते हुए उनमे मे एक-प्राघ पवित लेकर 
उन्हें श्राचार-विरोधी सिद्ध किया गया । यह ठीक है कि उस समय “स्‍्मूर' 
की कला ययावंबाद का विगड़ा हुआ रूप लिये हुए थी लेकिन उसे समाज के 
मूल्यांकन मे जो निपुणाता प्राप्त थी और वह जिस मनोवैज्ञानिक ढंग से समाज 
के विभिन्न पात्रों का विश्लेषण करता था, उसने घीरे-पीरे उसे दात्तविक 
ययायंवाद की झोर झाहट्ट कर दिया । इस रूप से मैं उसे 'नजीर' धकवराबादी 





१. शोले ऐसी २ मिर से पाँव तक का पूरा दरीर 


३२० है 


( उदूँ का प्रथम जन-कवि ) की सुन्दर परम्पराओ का उत्तराधिकारी कहूँगा 
क्योकि 'नज़ीर' श्रकवरावादी ने भी रूढिगत कविता के विरुद्ध नये-नये प्रयोग 
किये थे। 'शेफता' ऐसे गभीर श्रालोचको ने उसे अइलीलतावादी और बाज़ार 
कवि कहा क्योंकि वह जनसाधारण की भाषा में बडी बेबाकी से उसकी 
समस्‍यायें प्रस्तुत करता था भ्ौर अपने भात्मानुभव तथा श्रपनी मनोवृत्ति का 
नि सकोच वर्णान करता था । 'नज़ीर' की नज़्म 'प्राधी' का एक द्रुकडा देखिये : 

इस श्राथी में श्रहन-हा-हा श्रजव हमने मज़े मारे, 

फलक पर ऐश्नो-इशरत से दिखाई दे गये तारे, 

रकीदो की है भ्रव ख्वारी, खराबी क्‍या लिख बारे, 

तले कोठे के वैठे श्रट गये सब गरद के मारे, 
भरी नथनों मे उनके खाक दस-दस सेर झाघी मे । 
१६४२ ई० के वाद “मझ्यूर' की नज़्मो के दो ओर सग्रह 'तलातुम' शौर 
'मुहनमिर नजमे प्रकाशित हुए । 'तलातुम' की नज्मे उतकी कला-कौशलता को 
श्रवश्य प्रकट करती हैं, लेकिन सैद्धान्तिक रूप से उनमे 'मख्मूर! वही का वही 
दिलाई देता है। हाँ 'मुख्तसिर नज़्मे' उसके एक ठोस प्रयोग का साक्षी है, 
जिसकी कुछ नज्मे तो केवल एक पक्ति की नज्मे हैं । इन शअत्यन्त सक्षिप्त नज़्मो 

में उसके विचारों की गहराई भौर जीवन-जिज्ञासा के भ्रश भी मिलते हैं । 
१६४४ ई० में जब 'मकतवा उदू ” झौर 'मकतवा जदीद' ( लाहौर के 
प्रकाशन-ग्ृह ) के लिए “मस्मूर' ने रूसी साहित्य को उदूं का जामा पहनाने का 
कार्य आरम्भ किया ( श्रव तक वह टाल्स्टाय का उपन्यास 'वार एण्ड पीस, 
गोकी 4 “मदर, शोलोखोफ़ का एण्ड क्वायट पलोज्ञ दी डॉन! भौर 'वर्जन 
सॉयल अपटनेड' झ्ादि कई पुस्तकों का अनुवाद कर छुका है ) तो उसके 
झपने कथनानुसार उसे पहली वार मालूम हुआ कि जिस यथार्थवाद का वह 
झनुयायी था वह वास्तविक यथाबंवाद नही था, श्रौर उसने सम लिया कि 
ययार्यबाद के लिए सामाजिक झौर राजनीतिक बोध श्रनिवार्य है । देश के 
बटवारे ने उसके इस व्शिवास को श्रौर भी हृठता प्रदान की कि सामाजिक 
भौर राजनीतिक बोध के वरिना कोई लेसक महान साहित्य की रचना नही कर 
सकता । उसे मानय-मित्र तथा मानव-दत्रु शक्तियों का पूराशयुरा ज्ञान होना 
चाहिये। 

१६४८ ई० में 'मस्मूर' जालघर रेडियो में नौकर हुआ । यहाँ रहकर साढे 
तीन वर्ष में उाने टेढ हजार वे लगभग पंजाबी तथा उद्ँ में फीचर और 


मस्मूर ३२१ 


नाटक लिखे । यद्यपि ये नाटक और फीचर सरकार वी विशेष पालिसी के 
झाधार पर लिखवाये जाते थे किर भी प्रीढ 'मख्यूर' ने यहाँ भी श्रपन्ती कला 
से विद्वासघात नही किया । वह उन नाटको में भी श्रपने इदं-गिर्द विखरे हुए 
समाज के भेद-भाव को समोता रहा, और कदाचित्‌ इसी कारण से उसे 
साम्यवादी कहकर रेडियो से निकाल दिया गया । 

श्राज 'मस्मूर” जालघरी दिल्ली के एक दैनिक पत्र मिलाप' भे काम करने 
के साथ-साथ अपनी छ्ायरी में समाज के विभिन्न पात्रों के चित्रण द्वारा 
सामाजिक क्रान्ति के आगमन की घोषणा कर रहा है । 


मगरमच्छ के श्रांसु 
(दूसरे महायुद्ध के अन्त पर) 


सुनते हैं याद मुसीबत में खुदा श्राता है 
ग्रासरा इक यही मजबूर की तकदीर मे रह जाता है 
“खोल दो, वन्द कलीसाञ्रो के" दर खोल भी दो 
माना मानूस) नही हाथ दुम्ल्राओ से, दुआयें मांगें ! 
ममलिकत”" पर कही खुरशीद न हो जाये गुरूब 
हुक्म दे दो कि सभी अपने खुदाशो से दुआये मांगें |” 
जी पे बन जाये तो जिल्लत भी उठा लेते हैं 
सुनते हैं वाप गधे को भी मुसीबत मे बना लेते हैं 
“नाग है भ्रपना मुग्राविन तो कोई बात नही 
काम लेना है हमे नाग खज़ाने पे बिठालो श्रपने 
शहद का घूँट समझ कर सम्मे-कातिल* पी जाओो 
किसी कीमत, किसी उजरत पे उसे साथ मिलालो अपने |”? 
सारा घन जाता हो तो निस्फ लुठा देते हैं 
सुनते हैं बच्चे जो चोखें उन्हे ग्रफयून खिला देते हैं 
“सब को वस्णेगे मुसाइव की सलासिल' से निजात 
जग लड़ते हैँ सदाकत्त की, मुसावात्त” को, एलान करो 
अपनी मनमानी ही श्राखिर मे करेगे, श्रव तो 
दहर कोष वादा-ए-पुरकफ * से मिन्ननकणे-प्रहसान*" करो !” 
१. गिरजाघरों के २ परिचित ३ राज्य ४ साथी ५ हलाहल 
६ विपत्तियो वी जजीर ७ समानता ८5. संसार को € सुखद वायदा 
१० उपवार से प्रभावित 


ब्य्र 


मखस्मुर ३२३ 
(२) 


नाग डसता है उसे दूध पिलाओ कितना, 

सूखी वेरी से कभी वेर नहीं कडते, हिलाओ कितना 
“अहदे - झालाम” भी मादूम*, खुदा भी मादूम 

कोई खद॒जा नही फिर से सितमो-जीर को श्ररजा३ कर लो 
फतह का जहइत मनाना हैं मगर घूम के साथ 

अपने घर हुस्त से या खून की वूँदो से चिराग्रा कर लो 
प्रपने महकृमो की हस्ती भी कोई हस्ती है 

ये तो वायदो पे भी जी सकते हैं इनसे नये पैमा* कर लो। 
तीरगी' बढती ६ तूफान उमड़ आता है 

बदलियां छा के वरसती हैं फलक* फिर से निखर जाता है 


१. झ्ापत्तियों का युग २. ग्रायव ३. सस्ता ४, दीपावली ४. प्रा 
६. श्रंघफार ७. ग्राकाश 


३२४ मख्मृः 


अग़दा 


मलीमा, चान्द की किरत 

हर इक खयाल को दुल्हन 

नज़र-नज़र की आारज़ 

नज़र-नज़र की जुस्तक्तू 

धरारतो की जलवागाह, शोखियो की श्रज्भुमन 
तजल्लियो की" शाहराह, जरनिगार' , जूफिगन रे 
सलीमा, उस ज़माने का 

हसी फरेव खा गई 

मुहब्बत, इस समाज में 

कठिन कदम उठा गई 

कफस को तीलियो को त्तोडकर परिन्द उड गये 
नज़र जो मोड सामने पड़ा उसी पे घुड़ गये 
मुहब्बत, इस समाज में 

फठिन कदम उठा गई 

मगर कयामत भा गई 


(२) 
सलीमा, रगो-वू चमन 
घराव जिसका वाकपन 
सलीमा, जिसके परहनों 
नज़रनवाज, सहरकिगन" 


१. श्रवाश की २ दुल्दत-मुसी ३ प्रकादा बिसेरते वाली ४. पहः 
५. जादू बिसेरने वाला 


मख्सूर ३२५ 


बड़ी दलेर थी जो अपना राजु फाश कर गई 
रिवायतों का श्रावगीना" पाश-पाश कर गई 
छुपे करिश्मसे, पाकवाज 

उठे हिजाबे-वेसवा* 

नदी है में की खुल्द मे? 

यहां शराव नारवा 

हिजाब उठाके-रस्मो-राह तोड़कर चली गई 
बुजुर्गतर निगाह में 

बड़ा गुनाह कर गई 

ग़रीब वालदैन को 

यूंही तबाह कर गई 

जबी पे कुन्वे की सियाह कश्काँं इक लगा गई 
निसाई' हुस्त और वकार" खाक में मिला गई 
वो शर्मेंसार कर गई 

लवो पे ताने घर गई 

दिलों मे ज़रूम सेकड़ों 

सदा-वहार भर गई 

दो छोटी बहनों के लिए नुकीले काटे वो गई 

वो उम्र-भर की इज्जत अपने मैल मे भिगो गई 
बुरी मिसाल वन गई 

सलीमा ऐसी नाजनीं 

शफ़क-जमाल* , मह-जवी* 





१. पानी का बुलबुला २-चेसवा की ३« स्वर्ग मे ४. माये पर 
श, कलंक का टीका. ६- स्त्रीत्व ७ दांव ५. झुवते सूरत की लालिमा 
ऐसी सुन्दर ६. बच्द्रमुस्ी 


३२६ मख्यूर 
(३) 


सलीमा, खुश-जमाल” थी 

नहीं वो वदखसाल" थी 

हुसूले-आरजू? की घुन मे घर से क्यो चली गई 
वो दूर वालदैन की नज़र से क्यो चली गई 
सलीमा, फूल वेल थी, 

नही नही, चुडेल थी 

हयाते-पुर-अलम३ को खुशगवार करने क्यो गई ? 
नजर मे, दिल में मुस्कराते फूल भरने क्यो गई ? 
सलीमा, चान्‍्द की किरन 

नहो-नही, वो बद-चलन 

घराने मे 'हमीद' था, 'कमाल' था, 'बुलद' था 
मगर वो गुडा 'आफताब' उसको क्यो पसद था ? 
सलीमा, हीरे की कनी 

नही-नही वो कुझती* 

वजुर्गों की पसन्द, उस पे मृतमईन न क्यो हुई ? 
जो उसका इन्तिखाव था वो उसके साथ क्यो गई ? 
सलीमा ऐसी नाज़नी 

शफक-जमाल, मह-जवी 

बडा गुनाह कर गई | 


१. सुन्दर २ बदचलन ३ कामना की प्राप्ति ४. दुखो-मरा जीवन 
५४ मार डालने के योग्य 


मस्युर 


३२७ 


चे-से-गो हयां 


ञरी कुछ सुना तूने क्या हो गया ? 
वहन वास-पीटा ये चूल्हा तेरा ? 
कभी एक पल को न ठडा हुआा 
श्रभी वरतनों का भरा टठोकरा 
तेरे सामने है पड़ा ! 


वहन जां लडाओ्ो तो कुछ लुक्मे खाद्मो 
हुआ तेज इतना ज़माने का ताम्नो 
कि श्रव हड्डिया श्रपनी पीीसो तो खाई्ों 
चलो छोड़ो क्विस्मत्त पे क्यो सर खपाग्रो 
कोई ताजा किस्सा सुनाओ ! 


बहन कुछ न पूछो हया उठ गईं 
चहेती वो नाज़ों पली वाडली 
नवेली वहू लाजपत राय की 
करेगी कही आज कल नौकरी 
नही लोभ की हंद कोई ! 
ऊई राम ! पूछो तो हम सच चबतायें 
पढ़ी और लिखी सर-वरहना" वलाये 
ने मर्दों से जिस रोज़ थाना भिड़ायें 
न जब तक इन्हें देख कर मुस्कराये 
वो घर अपने तव तक न श्षायें ! 


१, नंगे सिर बाली 


शेर८ 


वहन गेर का हाथ हम पर पढ़े 
तो लगता है यूं जैसे नश्तर गड़े 
यही चाहते हैं वही पर खडे 


वो उतनी जगह या गले या सडे 


मख्मूर 


बुरे हाथ जिस जा पडे ! 


बहन मर्द की ज्ञान है वो कमाये 
कमाया हुआ उसका कुल कुनबा खाये 
जो कुछ रूुखा-सूखा सा बाहर से लाये 
उसे बीवी घधोये, सवारे, पकाये 


सुघड श्र चतुर नाम पाये ! 


मुझे देखो ये कोई दावा नही 
कभी घर में तिनका भी होता नही 
प्रगर भूखे सोये तो परवा नही 
जबाँ पर कभी शिकवा श्राया नही 

गिला श्रपना 


वहन तुम से क्या श्रपनी विपता छुपाऊँं 
हया रोके है वरता कुर्ता उठाऊंँ 
तो शलवार की खस्ता हालत बताऊं 
कई खिडकिया ओर रोज़न"” दिखाऊे 


शेवा नही ! 


कहा झर टाके लगाऊ ! 


भरी नौकरी तो बहाना है बस 
नई पोद सचमुच हविस है हविस 
इरादे ग्रुहगार नीयत नजिसने 
सदा पायें मर्दों की क़रवत* मे रस 


कि घेरे रहे पाच दस ! 


१. खरोके २. अपविश्र ३ सामीप्य 


मस्मूर 


३२६ 


हमे तो वहन नखरे आते नहीं 
कभी सुर्खो पाउडर लगाते नहीं 
दोप्ट्ू को सिर से हटाते नहीं 
ये बालों में चिड़ियां बनाते नहीं 
ये सीना दिखाते नही! 


हमारी कनाग्रत" हमारा सिंगार 
भला कुछ भी लगता नहीं रगदार 
वो शादी के जोड़े जो थे तीन-चार 
लिया है सब उन पर से गोठा उतार 
कि है सादगी खुद बहार ! 


बहन अब तो गहना भी फवता नहीं 
सुनो तुम से तो कोई पर्दा नही 
इक आवेजा" भी घर मे रक्खा नहीं 
किसी चोर-उचक्के का खटका नहीं 
ज़रा दिल घड़कता नहीं ! 


बहन वात मेरी अ्रघ्तरी रही 
ये अंबेर है श्लोर॒त॒ और नौकरी 
जभी तो जमाने की ये गत बनी 
न देखा न ऐसा सुना था कभी 
ञ्रभी उलटो गंगा बही ! 


चलें देके मर्दों के हाथो में हाथ 
अगर झाज इसके तो कल उसके साथ 
करें भौंडे फंशन में भेमों को मात्त 
बस इक बच्चे के वाद पार्ये निजात 
कि श्रोलाद हैं दुख की राह ! 


१. सन्‍तोप २. कानो की वाली 


मरुमुर 


बहन बात फिर बीच में कट गई 
नवेली बहू लाजपतराय की 
महीनो सुसर से भंगड़ती रही 
“कि घर मे बढी जाती है भ्रुखमरी 
मुझे करने दो नौकरी 


वहन ठीक है पेट भरता नही 
महीना गुज़ारे ग़ुज़रता नहीं 
मगर आदमी इससे मरता नही 
कोई बेहयाई तो करता नही 
कुए में उतरता नही! 


वहन तेरा मुह क्यो है उतरा हुआ 
लहू जेसे सारा निचोडा हुआा 
तुके बेठे-वेठे भला क्या हुझा 
अरी फोडा निकली तू रिस्ता हुआ 
कोई झाज भगड़ा हुझा ? 


बहन कोई दिन ऐसा कटता नही 
कि जब आरसमा सर पे फटता नहीं 
घटाया बहुत ख्चें घटता नही 
इसी वास्ते झगड़ा हटता नहीं 
घिरा श्रत्र!ः छंटता नहीं ! 
वहन भूख का गर्म बाज़ार है 
फ़िरगी न ञश्रव उस का व्योपार है 
सिरो पर ठगी फिर भी तलवार है 
यक़ीनन कोई हम में वटमार है 
हमी में रियाकारों है! 


१. वाइत २ पोखेबाज्ष 


मख्यूर 


३३६१ 


वहन उस निगोड़े के गोली लगे 
कही से कोई तेज़ श्रांघी उठे 
महल उसका हो जाये ऊपर-तले 
सदा के लिए उसका दीपक बुझे। 
जो दिन-रात हमको छले ! 


अहाहा तेरे मुह से मित्तरी बहन 
तेरी बात हो जल्द पूरी बहन 
बने तू कई पोतों वाली वहन 
जिये तू जुगों तक चहेती वहन 
लगे उम्र भेरी बहन 





'झखर्तर' उल-डैमान 


चुनते-चुनते आंध्र जय के अपने दीप बुक्का डाले 


गे शहर 


वम्बई लोकल ट्रेन के एक बुकिय-म्रफिस की खिडकी में काकते हुए उसने 
कहा "बादरा के दो फरस्ट क्लास के टिकट !” 

पाच का नोट उसके हाथ मे था भौर पाच ही नही, उस समय वादरा 
पहुँचने के लिए वह पचास रुपये तक खर्चे कर मकता था, लेकिन वुकिंग-क्‍्लर्क 
मे एक वार दोनो हाथो के पजे भौर दूसरी वार एक हाथ की चार उगलिया 
दिखाते हुए बडे व्यग्यात्मक स्वर मे कहां “चौदह श्राने होंगे मिस्टर ।”” 

“मिस्टर' ने पाच का नोट उसकी झोर वढाते हुए मुस्कराकर भ्रपने साथी 
से कहा “लो, यह भी मुझे उजड्ड और गंवार समझ रहा है ।” 

“इस में इसका कोई कूसूर नही” उसके साथी ने मज़ा लेते हुए कहा, 
“तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है । इस पर तुम लिवास भी ऐसा पहनते हो जिससे 
तुम्हारे हृच्णी होने का थक होता है ।॥” 

अल्तर' उल-ईमान की दाक्‍ल तो खैर इतनी बुरी नही, रग जरूर बहुत 
माला है भौर लिवास भी वह कुछ ऐसा नहीं पहनता जिससे उसके हब्शी होने 
का सदेह हो, क्योकि इसी लिवास, श्रर्यांद्‌ खहर के कुर्ते, पायजामे और चप्पल 
के साय दक्षिणी भारत के पालियामेट के मेम्बर दिल्‍ली में भारत का भाग्य 
वियारने-सेयारने में योग देते हैं । लेकिन इसमे उसके साथी का भी कोई कुसूर न 
था क्योकि भत्तर' उल-ईमान पालियामेट के मेम्बर को बजाय वेचारी उर्दू 
भाषा था घधायर-मात्र था । 


रेरे४ 


अख्तर! उल-ईमान इेदेय 


इसी प्रकार की एक और घटना उसके एक श्र मित्र ने मुझसे वयान की । 
उसने बताया कि एक वार वह, अख्तर' उल-ईमान और उसकी पत्नी के 
साथ कोई फिल्म देखने गया। अख्तर टिकट लेने गया श्रौर वह श्रौर 
अख्तर की पत्नी गेट-कीपर से इस बारे मे कहकर सिनेमा-हाल में चले गये । 
उनके भीतर जाने पर गेट-कीपर को याद श्राया कि साहव के हाथ मे सिग्रेट है 
भ्ौर सिनेमाहाल में 'घुम्रपात निपिद्धां था। अ्रतएव जब 'अ्रद्सर' टिकट लेकर 
उसके पास पहुँचा तो ग्रेट-कीपर ने उसे डपटकर कहा “हे ! देखो, तुम्हारा 
साहव झौर मेम साहव अन्दर चला गया है। साहव सिग्नेट पी रहा है। उससे 
कहना सिग्नेद बुझा दे ।/ 


ये तो खैर इन दिनो की घटनायें हैं जव वह जीवन की छत्तीस 'वसन्‍्त 
ऋतुए' देख चुका है श्नौर काफी पैसा कमाता है। अपने वाल्यकाल में तो न 
जाने उसे क्या कुछ देखना और सहन करना पडा था। उसका जन्म तो (१२ 
तवम्वर १६१५ के दिन) ज़िता विजनौर के एक साते-पीते घराने में हुआा 
लेकिन पालन-पोपण दिल्‍ली के एक भश्रनाथालय में । ऐसे बच्चे 
जिनके माता-पिता उनकी शिक्षा-दीक्षा की ओर कोई ध्यान न दे, वालिग होकर 
प्राय: समाज के माये का कनक वन जाते हैं--चोर, ज्वारी, डाकू, कातिल ! 
लेकिन इस झ्रधकारमय पहलू के बादजुद इस चित्र का एक उज्ज्वल पहलू भी 
है। हीनता तथा अभाव और विपत्तियों के आक्रमण ने उसे विगाडने की वजाय 
संवार कर उदू का एक उल्लेसनीय शझावर बना दिया । 


ऐंगलो-ऐरेविक कालेज दिल्‍ली से, जहा उसकी फीस माफ थी, उसने 
वी० ए० पास किया । एम० ए० करने के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय और 
मेरठ कालेज की खाक छानी, लेकिन वेवल खाक ही छानी । यह १६४४ ई 
की वात हैँ जब उब्ल्यू० जेट० क्‍्रहमद की शालोमार पिकचर्ज ( पूना ) में वह 
'जोश' मलीहाबादी, 'सात्रर'! निद्यामी' झप्णचन्द्र, भरत व्यास श्रादि साहित्य- 
कारों के दल में जा सम्मिलित हुआ भौर फिल्मों के लिए कहानिया ध्ौर संवाद 
लिसने सलगा। झालीमार पिकचर्ज के हृवने पर वम्बई चना आया पौर 
भ्रव तक वही है। इस प्रसग मे यह वात अत्यन्त आदइचर्यजनक है कि साहित्य- 
जगतु में तो वह शायर के रूपए में प्रसिट है तवेकिन फिल्म-जगनु में प्रोड्यूसर 
उसे दयायर की बजाय सडद-जेसक समकते हैं और यह दिए उसने भ्राज तक 
कोई फिल्‍मी गीत नहीं लिया । 
प्रस्तरां उत-ईमगान उद्द शायरो के उतर दल से सम्बन्ध रखता है जो प्रयोग तया 


आकेचसा 


वम्बई लोकल ट्रंन के एक वुकिंग-प्राफिस की खिडकी में काकते हुए उसने 
फहा “बादरा के दो फर्स्ट क्लास के टिकट |” 

पाच का नोट उसके हाथ में था झौर पाच ही नहीं, उस समय वादरा 
पहुँचने के लिए वह पचास रुपये तक खर्च कर सकता था, लेकिन बुकिंग-क्लके 
ने एक बार दोनो हाथो के पजे और दूसरी वार एक हाथ की चार उगलिया 
दिसाते हुए बड़े व्यग्यात्मक स्वर मे कहा “चोदह श्राने होंगे मिस्टर ।” 

'मिस्टर' ने पाच का नोट उसकी श्रोर वढाते हुए मुस्कराकर श्पने साथी 
से कहा "लो, यह भी मुझे उजडुड और गेंवार समझ रहा है ।” 

“इस में इसका कोई कुसूर नही” उसके साथी ने मज़ा लेते हुए कहा, 
/तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है । इस पर तुम लिवास भी ऐसा पहनते हो जिससे 
तुम्हारे हब्शी होने का णक होता है ।” 

अल्तर उल-ईमान की शक्ल तो खैर इतनी बुरी नहीं, रग ज़रूर वहुत 
काला है भोर लिवास भी बह कुछ ऐसा नहीं पहनता जिससे उसके हब्शी होने 
का मदेह हो, क्योझि इसी लियास, भ्रर्यात्‌ खहदर के कुर्ते, पायजामे भौर चप्पल 
के साय दक्षिणी भारत के पालियामेट के मेम्वर दिल्‍ली में भारत का भाग्य 
थिगाउने-सेंत्ारने में योग देते हैं । लेकित इसमे उसके साथी का भी कोई कुसूर न 
था वयोकि 'प्रत्वर' उल-ईमान पालियामेट के मेम्बर की बजाय वेचारी उरूँ 
भाषा का घायर-मात्र था । 


इ्शेड 


श्रस्तर' उल-ईमान 58 अ 


इसी प्रकार की एक और घटना उसके एक श्र मित्र ने मुझप्ते वयान की । 
उसने बताया कि एक वार वह, अख्तर' उल-ईमान और उसकी पत्नी के 
साथ कोई फिल्म देखने गया। अख्तर' टिकट लेने गया श्रौर वह भ्ौर 
श्ख्तर की पत्नी गेट-कीपर से इस बारे मे कहकर सिनेमा-हाल में चले गये | 
उनके भीतर जाने पर गेट-कीपर को याद भ्राया कि साहव के हाथ मे सिग्नेट है 
श्ौर सिनेमाहाल में 'घुम्नपान निपिद्ध था। श्रत्तएव जब अख्तर टिकट लेकर 
उसके पास पहुँचा तो गेट-कीपर ने उसे डपठकर कहा “हे ! देखो, तुम्हारा 
साहव और मेम साहव श्रन्दर चला गया है। साहव सिग्नेट पी रहा है। उससे 
कहना सिग्नेट बुझा दे ।” 


ये तो खेर इन दिनो की घटनायें हैं जब. बह जीवन की छत्तीस 'बसन्त 
ऋतुए' देख चुका है श्ञोर काफी पैसा कंमाता है। अपने वाल्यकाल मे तो न 
जाने उसे क्‍या कुछ देखना न्लौर सहन करना पडा था। उसका जन्म तो (१२ 
नवम्बर १६१५४ के दिन) ज़िला विजनौर के एक साते-पीते घराने में हुआ 
लेकिन पालन-पोपण दिल्‍ली के एक अनाथालय में । ऐसे बच्चे 
जिनके माता-पिता उनकी शिक्षा-दीक्षा की ओर कोई ध्यान न दे, वालिग होकर 
प्रायः समाज के माये का कनलक बन जाते हैं--चोर, ज्वारी, डाकू, कातिल ! 
लेकिन इस भ्रवकारमय पहलू के वावज्गुद इस चित्र का एक उज्ज्वल पहलू भी 
है । हीनता तथा अभाव ओर विपत्तियों के ब्राक्रमण ने उसे विगाडने की बजाय 
सवार कर उद्ू का एक उल्लेखनीय शायर बना दिया । 


ऐंगलो-ऐरेविक कालेज दिल्‍ली से, जहा उसकी फीस माफ़ थी, उसने 
बी० ए० पास किया । एम० ए० करने के लिए श्रलीगढह विष्वविद्यालय और 
मेरठ कालेज की खाक छानी, लेकिन केवल खाक ही छानी । यह १६४४ ई० 
की बात है जब डल्ल्यू० जैड० श्रहमद की घालीमार पिकचर्ज़ ( पुना ) में बह 
'जोश' मलीहावादी, 'साग्रर' निजञ्ञामी' कृप्णचन्द्र, भरत व्यास श्रादि साहित्य- 
कारो के दल में जा सम्मिलित हुआ भौर फिल्‍मो के लिए कहानिया भौर सवाद 
लिखने लगा । घालीमार पिकचर्ज़ के हूटलने पर वम्बई चला श्राया श्रौर 
भव तक वहीं है। इस प्रसग से यह वात अत्यन्त झाइचर्यजनया है कि साहित्य- 
जगत में तो वह शायर के रुप मे प्रसिद्ध है लेफिन फिल्म-जगतु में प्रोड्यूसर 
उसे शायर की चजाय संयादजेपक समकते हैं और यह दि उसने आज तह 
कोई फिल्‍मी गीत नहीं लिया । 

प्रस्तरां उल-ईगान उदू शायरो के उस दल से सम्बन्ध रखता है जो प्रयोग तया 


३३६ अख्तर' उल-ईमान 


व्यजना-वाद के श्रनुयायी हैं और उस चीज़ को जिसे प्रत्यक्ष कविता' ( 707९९ 
?००४४:७ ) कहा जाता है, पसद नही करते । शुरू मे वह फैज़ अहमद 'फैज़' भौर 
मुईन भहसन 'जज़्वी' की शायरी से वहुत प्रभावित था और प्रतीकवादी श्रौर 
व्यक्तिवादी शायर 'मीराजी' को तो शायद वह अपना गुरु मानता था । लेकिन 
धीरे-धीरे उसकी शायरी श्रपना प्रलग रग-रूप धारण करती गई शौर भ्राज 
उसके समकालीन शायरो में उसकी भावाभिव्यक्ति सबसे अलग है । एक पत्यन्त 
घायल शभ्रावाज़, यकी-धकी शैली जो शायद उसके कदठ्ठु अतीत की सूचक है, 
उसकी शायरी की विशेपता है। उसकी नजझ़मे बडी सेभली-सेमली झौर मन्द 
गति से चलती हैं। पाठक को साथ लेते हुए, रास्ते के काटे-ककरो से बचाते 
हुए भ्रन्त मे वे उसे उस मज़िल पर ले जाती हैं, जहा पहुँचकर किसी प्रकार 
की थकान की वजाय पाठक स्वय को हल्का-फुल्का महसूस करने लगता है-- 
मानो एक भारी वोक था, जा उसके कथो से उतर गया हो । ज़रा उसकी एक 
नज़्म अदोखता' (सचित) देखिये: 


कोहरा, नीला वसीतो-बुलद" आसमा 
इतना खामोश, ठहरा हुग्ना, पुरधुकूर, 
इस तरह देखता है मुझे जैसे मैं, 
भ्पने गल्‍ने से विछडी हुई भेड हें, 
तुम कहा हो मेरी रूह की रोशनी, 
तुम तो कहती थी ये दर्द पाइदाओ है, 
तुम कहा हो, मेरे रास्तो के दिये, 
बुक गये फिर भी हर चीज्ञ ताबिदाईं है, 
में मिर्लो-कारखानों के बोकल घुए, 
क़्वाखानो! का मग्रमूम* तावबिदगी, 
फाहनों? की मुहब्बत का फ्‌ जला” जिसे, 
रव्वेममौजुदो-मादुम१' ने बख्ण दी, 
दायमी१* ज़िंदगी, में तुम्हारे लिए, 





१ विश्वाल तया उच्च २ छात ३ स्थायी ४ प्रकाशमान 
४ वेश्यापरों ६ उदास ७ यहूद्विय्रों की-्सी शक्ल के सेवक ( जादूगर ) 
८. फोक ६. भगवान जो है भौर पददय है १०. स्थायी 


'ग्रस्तर' उल-ईमान ३३७ 


अहदे-कारूत ? की गीर* औौर दार) से, 

भ्रपनी जर्मी मुहव्वत वचा लाया हूँ। 
यह तथा 'भ्रस्तर' की ऐसी ही कई और नऊ़्मे व्याख्या की नहीं, महसूस करते 
की माय करती हैं। लेकिन कभी-कभी जान-वूककर महसूस कराने के उद्देदय से 
लिखी गई उसकी नज्मे काफी भ्रमोत्पादक भी हो जाती हैं । शौर यदि उन पर 
कोई शीर्षक न हो तो यह समझना कठिन हो जाता है कि शायर ने प्रेमिका 
की मृत्यु पर नज्म लिखी है या वह वगाल के श्रकाल से सम्बन्धित है। इस 
प्रसण में वह श्रभी तक 'मीराजी-स्कूल' से पुरी तरह श्रपना दामन नही छुडा 
सका जिसकी नज्मो की विशेषता यह होती थी कि उनके रचयिता से पूछे बिना 
उन्हे समझ लेना दूध की नदी खोद निकालने के चुल्य होता था । 

अ्रव तक भश्रस्तर' उल-ईमान के तीन कविता-सग्रह 'गिरदाबव सबररंग 

और 'तारीक सय्यारा' प्रकाशित हो चुके हैं । 





१. क्राटदन का युग ( काहन हज्वरत मूसा के चचा के बेढे का नाम है 
जो बहुत बड़ा घनवान नेकिन कंजुस था) ३२, ३. पकड़-घकड़ 


३३६ ग्रख्तर' उल-ईमान 


व्यजना-वाद के श्रनुयायी हैं और उस चीज़ को जिसे “प्रत्यक्ष कविता' ( ॥206०९ 
9००४७ ) कहा जाता है, पसद नही करते । शुरू मे वह फैज़ भ्रहमद 'फैज़' झौर 
मुईन भ्रहसन 'जज्वी” की शायरी से बहुत प्रभावित था और प्रतीकवादी श्ौर 
व्यक्तिवादी शायर 'मीराजी' को तो शायद वह श्रपना गुरु मानता था। लेकिन 
धीरे-धीरे उसकी शायरी श्रपना भ्रलग रय-रूप घारण करती गई भौर श्राज 
उसके समकालीन शायरों मे उसकी भावाभिव्यक्ति सबसे अलग है । एक श्रत्यन्त 
घायल श्रावाज़, थकी-थकी शैली जो शायद उसके कद्ठ श्रतीत की सूचक है, 
उसकी द्षायरी की विशेषता है। उसकी नझमे बडी सँभली-सेमली झौर मन्द 
गति से चलती हैं। पाठक को साथ लेते हुए, रास्ते के कटे-ककरो से बचाते 
हुए भ्रन्त में वे उसे उस मज़िल पर ले जाती हैं, जहा पहुँचकर किसी प्रकार 
की थकान की वजाय पाठक स्वय को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है-- 
मानो एक भारी बोक था, जा उसके कधघो से उतर गया हो । ज़रा उसकी एक 
नम प्रदोखता' (सचित) देखिये « 


कोहरा, नीला वसीतो-बुलद" भ्रासमा 
इत्तना खामोश, ठहरा हुआ, पुरधुकूर, 
इस तरह देखता है मुभे जैसे मैं, 
भपने गल्‍ने से विछडी हुई भेड हें, 
तुम कहा हो भेरी रूह की रोशनी, 
तुम तो कहती थी ये दर्द पाइदाओं है, 
तुम कहा हो, मेरे रास्तो के दिये, 
चुक गये फिर भी हर चीज़ ताविदाईँ है, 
में मिलो-कारखानो के बोभल घुए, 

कहवाखानों। का मग्रमम९ ताविदगी, 

कानों? की मुहब्बत का फू जला" जिसे, 
रख्वे-मीजूदो-मादूम* ने बस्ण दी, 
दायमी१ * ज़िंदगी, में तुम्हारे लिए, 


१ विद्याल तया उच्च २ शांत ३ स्थायी ४, प्रकाशमान 
४ वेश्याधरों ६ उदास ७ यहूद्रियों कौ-सी शक्ल के सेवक ( जादूगर ) 
८. फोफ ६. भगवान जो है श्लौर भददय है १०. स्थायी 


अख्तर' उल-ईमान ३३७ 


अ्रहदे-कारून की गीर' झौर दाररे से, 

पपनी ज़स्मी मुहब्बत बचा लाया हूँ। 
यह तवा 'अछ्तर' की ऐसी ही कई और नजऊ्मे व्यास्या की नहीं, महसूस करने 
की माग करती है । लेकिन कभी-कभी जान-वृभकर महसूस कराने के उद्देश्य से 
लिखी गई उसकी नज्मे काफी भ्रमोत्पादक भी हो जाती हैं। और यदि उन पर 
कोई श्षीपक न हो तो यह समझना कठिन हो जाता है कि शायर ने प्रेमिका 
की मृत्यु पर नज्म लिखी है या वह वगाल के झकाल से सम्बन्धित है। इस 
प्रसंग में वह अभी तक "मीराजी-स्कूल' से पुरी तरह अपना दामन नही छुडा 
सका जिसकी नज्मों की विशेषता यह होती थी कि उनके रचयिता से पूछे विना 
उन्हें समझ लेना दूध की नदी खोद निकालने के तुल्य होता था । 

अब तक अख्तर' उल-ईमान के तीन कविता-सग्रह 'गिरदाब' 'सब-रग! 

और 'तारीक सय्यारा' प्रकाशित हो चुके हैं । 








३. क्ाहन का युग ( कारून हज़रत मूसा के चचा के बेटे का नाम है 
जो बहुत बड़ा धनवान लेकिन कंजूस था) २, ३. पकड़-घकड़ 


३३६ ग्रख्तर' उल-ईमान 


व्यजना-वाद के श्नुयायी हैं और उस चीज़ को जिसे 'प्रत्यक्ष कविता ( ॥)7०८ 
2००४५ ) कहा जाता है, पसद नही करते । शुरू मे वह फैज़ भ्रहमद 'फैज़” और 
मुईन भ्रहसन 'जज़्वी' की शायरी से बहुत प्रभावित था भौर प्रतीकवादी भौर 
व्यक्तिवादी शायर 'भीराजी' को तो शायद वह अपना गुरु मानता था | लेकिन 
धीरे-घीरे उसकी शायरी भ्रपना भ्र॒लग रग-रूप धारण करती गई भौर भाज 
उसके समकालीन शायरो मे उसकी भावाभिव्यक्ति सबसे भ्रलग है । एक श्रत्यन्त 
घायल श्रावाज़, थकी-यकी शैली जो शायद उसके कदठ्ठु भ्रतीत की सूचक है, 
उसकी छ्वायरी की विशेषता है। उसकी नज़्मे बडी सेंमली-सेमली भौर मन्द 
गति से चलती हैं। पाठक को साथ लेते हुए, रास्ते के काटे-ककरो से बचाते 
हुए भन्त मे वे उसे उस मज़िल पर ले जाती हैं, जहा पहुँचकर किसी प्रकार 
की थकान की वजाय पाठक स्वय को हल्का-फुल्का महसूस करने लगता है-- 
मानो एक भारी बोझ था, जा उसके कथो से उतर गया हो । ज़रा उसकी एक 
नज़्म 'प्रदोखता' (सचित) देखिये 


कोहरा, नीला वसीतो-बुलद" श्रासमा 
इतना खामोश, ठहरा हुग्ना, पुरध्षुकू*, 
इस तरह देखता है मुझे जैसे मैं, 
भपने गल्‍ले से विछडी हुई भेड हें, 
तुम कहा हो मेरी रूह की रोशनी, 
तुम तो कहती थी ये दर्द पाइदाओं है, 
तुम कहा हो, मेरे रास्तो के दिये, 
बुक गये फिर भी हर चीज़ ताबिदाएँ है, 
में मिलो-कारखानों के बोभल घुए, 
कहवाखानो" का मग्नमम९ ताविदगी, 
फाहनों? की मुहब्बत का फ्‌ज़लाः जिसे, 
र्वे-मौजूदो-मादूम' ने वबच्चय दी, 
दायमी१ " ज़िंदगी, में तुम्हारे लिए, 





१ विशाल तया उच्च २ थात ३ स्थायी ४, प्रकाशमान 
४ वेश्याधरों ६ उदास ७ बहुदियों की-सी शक्ल के सेवक ( जादूगर ) 
८ फोक ६. भगवान जो है झौर भददय है १० स्थायी 


अख्तर उल-ईमात ३३७ 


अहरे-कारूत की गीरन और दाररे से, 

अपनी जख्मी मुहृब्बद बचा लाया हूँ। 
यह तथा 'श्रद्धर' की ऐसी ही कई और नऊमे व्यास्या की नहीं, महसूस करने 
की मांग करती हैं। लेकिन कभी-कभी जान-बूककर महसूस कराने के उद्देश्य से 
लिखी गई उसकी नज्मे काफी भ्रमोत्पादक भी हो जाती हैं। और यदि उन पर 
कोई शीर्षक न हो तो यह समझना कठिन हो जाता है कि शायर ने प्रेमिका 
की मृत्यु पर नज्म लिखी है या वह वंगाल के श्रकाल से सम्बन्धित है। इस 
प्रसग में वह झभी तक 'मीराजी-स्कूल' से पूरी तरह अपना दामन नहीं छुटझा 
सका जिसकी नज्मो की विशेषता यह होती थी कि उनके रचयिता से पूछे बिना 
उन्हें समझ लेना दूध की नदी खोद निकालने के तुल्य होता था । 

अ्रव तक अछ्तर' उल-ईमान के तीन कविता-संग्रह गिरदाव' 'सब-स्गा 

शोर 'तारीक सय्यारा' प्रकाशित हो छुके हैं । 


१० लक जि अन 
९. काहन का युग ( क़ाहन हजरत मूसा के चचा के बेटे 


जो बहुत बड़ा धनवान लेकिन कझ्स 


का नाम है 
हू था) २, ३. पकड-चकड़ 


झजनदी 


तू हैं कच्ची कोपल श्रव तक जिसके लोच मे प्यार 
शोर में गर्मी-सर्दी चचले डाली पर एक तनहा' पात 
तू सुच्चा मोती में हीरा फिरा जो वर्सो हाथो-हाथ 
तू ऊषा की पहली किरन है और में जेसे भीगी रात 
तू तारो के नूर की घारा में गहरा नीला आकाश 
मे ह जेसे हूटता नरशा तू है जैसे शाखे-नबात 
तू है एक ऐसी शहनाई जिसकी घुन पर नाचे मोत 
तेरी दुनिया जीत ही जीत है, मेरी दुनिया ? छोड़ ये बात 


तू है एक पहेली जिसको जो बूमे सो जान से जाये 
तू है ऐसी मिट्टी, जिससे लाखो फूल चर्ढें परवान 
श्रा में तेरा अग भी छू दूं छोड ये भेद ओर भाव की बात 
मेंने वो सरहद छू ली है जहा श्रमर हो जायें प्राण 
ऐ ग्ाखों में खुबने वाली जाने ! कौन कहा रह जाये 
जीवन की इस दोड मे पगली, हम दोनो हैं आज प्रनजान 
लेकिन ऐ सपनो की दुनिया तू चाहे तो रोग मिठे 
मेंने दुनिया देखी है तू मेरी वातें भूठ न जान 
जीवन की इस दौड़ में नादा याद भ्रगर कुछ रहता है 
दो श्रासू, एक दवी हँसी, दो लहो की पहली पहचान 


१ भवेला २ मीठे फलो के वक्ष की शाखा ३ सीमा 


जज 
है 0 


अख्तर उल्न-ईमान 


न 
नशा 
है ८20 


जब और श्रव 


कहां तो ये था कि मेरी चाहत मे सुदगुदी सी थी लोरियो की, 
नई - नई कोपलो की सुर्खी नये शुग्रफो की) त्ाजगी थी 
कहां तो ये था कि मेरी चाहत थी गीत उठती जवानियो का, 
कहां ये दिन है कि तेरी आवाज़ वतन गई है सदा - ए - सहरा' , 
न जाने किस गोशा - ए - जमी से? रुकी-दकी सी थमी-थमी सी, 
घुटी-घुटी सी हजार पर्दों से आज छन-छन के श्रा रही है। 


हि हक <> 


प्रहुदे-चफ़ा 

यही शाख" तुम जिसके नीचे किसी के लिए चश्मे-नम हो,” यहां 
अब से कुछ साल पहले, 
मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, जिसे मेंने ग्राग्रोश* में ले के 
पूछा था बेटी ! 
यहां क्यों खड़ी रो रही हो ? मुझे अपने दोसीदा? श्रांचल में फूलो 
के गहने दिखाकर, 
वो फहने लगी मेरा साथी, उघर, उसने उंगली उठाकर बताया 
उधर, उस तरफ ही 
(जिधर ऊँचे महलो के ग्रुवद, मिलो की सियाह चिमनियां आसमां 
की तरफ सिर उठाये खड़ी हैं) 
कहकर गया है कि में सोने-चांदी के गहने तेरे वास्ते लेने जाता 
हूँ 'रावी' ! 
१३ पभ्रधरिली कलियों की २. मह्त्यल की ध्रावाज़ ( जिसे सुनने बाला 
दोई नही होता) ३. घरती के कोने मे. ४. शाया. ४. ध्ासों को सदझल 

दिये हुए हो. ६. गोद ७. फरेनयुराने 


३४० अख्तर! उल-ईमान 


शझाजिरे-दब 


ढली रात तारे पकने लगे श्राख, शबनम के नासुफता" मोती, 
सरे-शाखे-ग़ुल) श्रपने अजाम से काप उठे, ख़्वाब पूरे-पअ्रघूरे, 
उडे जैसे ऊदे, रुपहले, सुनहरे, सियाह, मलगुजे, भूरे, बादल, 
तहे-प्रासमा  रूई के नरम गालो की मानिद हर सिम्त* उडते-- 
फिरे, श्रौर नह्दाफ की ज़ब' को भूल कर पल गुज़रते-गुज़रते, 
सरे-वालिशे-खाक” सब ज़िद्दी बच्चो की मार्निद रोते मचलते, 
चढी नींद से चर होकर वही सो रहे, याद की सब्ज़ परियां, 
घने जगलो, लालाज़ारो" , पहाडो, भरी वादियो से गुजरती, 
कही क़ार्फ -माज़ो" के नमनाक”" गारो मे रूपोक्ष होने लगी हैं। 


मुवारक हो मेने सुना है तुम फूल सी जान की मा बनी हो, 
मुवारक | सुना है तुम्हारा हर इक जख्म मु दर्मिल हो गया है?" । 


६० ५ हि 


१ रात्रिवा प्रन्त २ भ्रनविधा मोती ३ फूल की शाखा कि सिरे पर 
४ झायाश ये नीचे ५ ओर ६ घुनिये की चोट ७ घूल-मिट्टी के 
मिरहाने ८ फुतवाडियो € श्तीत का काफ़ (परियो के रहने का कल्पित 
स्थान) १० चजल ११ भच्छा हो गया है 


अछ्तरों उल-ईमान 


१, श्रात्त-पास 


तब्दीली 


इस भरे शहर में कोई ऐसा नही, 
जो मुझ राह चलते को पहचान ले, 
श्रौर भ्रावाज्ञ दे “ओ वे, श्रो सर-फिरे”, 
दोनों इक दूसरे से लिपट कर वहीं, 
गिर्दो-पेश” और माहौल" को भूलकर, 
गालियां दें, हंसें, हाथापाई करें, 
पास के पेड़ की छांव में बैठकर, 
घटों इक दूसरे की सुनें श्नौर कहें, 
भ्ौर इस नेक झहों के बाज़ार में, 
मेरी ये क्लरीमती वेवहा? ज़िन्दगी, 
एक दित के लिए अपना रुख मोड़ ले ) 


५ है हे 


२. वातावरण ३. बहुमूल्य 


३४६१ 


३४२ भ्रख्तर उल-ईमान 


अचजान 


तुम हो किस वन की फुलवारी श्रता-पता कुछ देती जाओो, 
मुझ से मेरा भेद न पूछो में क्‍या जानू में हू कौन ? 

चलता फिरता श्रा पहुँचा हैं राही हैँ मतवाला हु, 
इन रगो का जिनसे तुमने अपना रूप सजाया है, 
इन रगो का जिनसे तुमने श्रपना खेल रचाया है, 
इन गीतों का जिनकी धुन पर नाच रहे हैं मेरे प्राण, 
इन लहरो का जिनकी रौ मे डूब गया है मेरा मान, 

मेरा रोग मिटाने वाली श्रता-पता कुछ देती जाश्रों, 

मुझसे मेरा भेद न पूछो में क्या जानू में हु कौन ? 
में हु ऐसा राही जिसने देस देस की झाहो को, 
ले लेकर परवान चढाया श्रीर रसीले गीत बुने, 
चुनते-चुनते श्राप जग॒ के अ्रपने दीप बुझा डाले, 
में हैं वो दीवाना जिसने फूल लुटाये खार" चुने, 
मेरे गीतो और फूलों का रस भी सूख गया था आज, 
भेरे दोप अवेरा बनकर रोक रहे थे मेरे काज, 

मेरी जोत जगाने वाली श्रता-पता कुछ देती जाओ, 

मुभमे मेरा मेद न पूछो में क्या जानू में हूँ कौन ? 
एक घडी एक पल भी सुख का वक्‍त है इस राही को, 
जीवन जिसका बीत गया हो काटो पर चलते चलते, 
सब कुछ पाया प्यार की ठडी छाव जो पाई दुनिया में, 
उसने जिसकी बीत गई हो वरसो से जलते-जलते, 

मेरा दर्दे बटाने वाली श्रता-पता कुछ देती जाओ, 

मुझ से मेरा भेद न पूद्यो, में वया जानू में हु कोन ? 

१. बाटि कि) 
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पमशेचर 

“धगर कोई वैरग लिफाफ़ा श्राये तो समझ लीजिये, वह सलाम का है” 
(--भ्ुमताज़ शीरी) 

“जो लडकी उसे खूबसूरत नज़र श्राती है वह फौरन उस पर एक नज्म 
लिख डालता है ।” (--कुरहत-उल-ऐन हैदर) 

“आप से मिलिये, श्राप सलाम हैं भौर श्रापकी शायरी वालैकुम-भ्रस्सलाम !” 
(--फ्‌कंत काकोरवी) 

“तुम घवराझ्रो नहीं सलाम” | दुनिया उस वक्त तुम्हारी शायरी की कदर 
करेगी जब उसका तजुंमा श्रग्नेज़ी मे भौर श्रग्नेजी से फ्रेच मे होगा भौर फिर 
फ्रेंच से मैं उसे उद्दं में तजु मा करूंगा!” (--'मजाज' लखनवी ) 

सलाम” मछलीशहरी के व्यक्तित्व और उसकी शायरी के वारे मे दर्जनो 
लत़ीफे मशहूर है श्रौर न्रू कि पिछमे पन्द्रह-सोलह वर्ष से उद्ृ' का कोई भ्रच्छा- 
बुरा पत्र ऐसा प्रकाशित नही हुआ जिसमे सलाम की कोई नज्म, गजल, कहानी, 
ड्रामा, लेस या सम्पादक के नाम लम्बा-चौडा पत्र न छपा हो, इसलिए मेरा 
स्याल है कि लोग-बाग उसकी रचनाओं पर विशेष ध्यान नही देते भौर सच 
वात तो यह है कि इस लेस के लिसने तक स्वय मैंने भी उसकी बहुत कम 
पीज़ें पढ़ी थीं।इस पर उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे विभिन्न मित्रो से जो 
कुद्द मैंने सुना घा वह भी बुछ अधिक 'सन्तोपजनक' नही था, झतएव मेरे मन 
में कमी सलाम! से मुलाकात करने की इच्छा उत्पन्न नही हुई--न तो व्यवितगत्त 
रूप से श्ौर न ही झायर की हैनियत से । 

३४४ 


सलाम ३४५ 


लेकिन किसी के चाहने न चाहने से क्‍या होता है, सलाम' से मेरी 
मुलाकात हुई शोर जैसा कि कहा जाता है यूँ हुई। श्रौर फिर लखनऊ 
रेडियो से तब्दील होकर जब वह दिल्ली रेडियो में श्रा गया श्रौर कुछ दिनो 
तक विन बुलाये मेहमान की तरह मेरे ही यहाँ रहा तो आप शअनुमानव लगा 
सकते हैं कि मेरी हालत क्या हुई होगी ? मेरे मित्र मुझ पर तरस साते कि 
भुझ पर भगवाबु का कोप 'सलाम' मछलीगहरी के रूप मे प्रकट हुआ है जो 
नतो भ्रच्छी बातें करता है, न श्रच्छे कपड़े पहनता हैं। इस पर जब वह अपने 
प्रात्म-विश्वास भौर स्वाभिमान की वातें करता है तो और भी उपहाततजनक 
हो जाता है । लेकिन मित्रो की वार-वार हिदायतो के वावजूद कि वह अपने 
शत्रु श्रधिक बनाता है श्लौर मित्र कम वल्कि नही के वरावर, भ्रौर चू कि उसकी 
मित्रता या छात्रुता का सम्बन्ध सीघा उसके स्वार्थ से होता है, इसलिए मुझे उस 
समय के लिए तैयार रहना चाहिए जब मेरा नाम भी उसके अझन्नुशों की सूची 
मे लिखा जाएगा । मैं श्रभी तक उससे घृणा नही कर सका हूँ श्ौर मेरा खयाल 
है कि घृणा उससे उसका कोई शत्रु भी नही करता । घृणा का नही, वह दया 
का पात्र है। 


उदू' शायरी का यह दयनीय शायर मछली शहर, ज़िला जौनपुर के एक 
निधेन भौर भ्रशिक्षित धराने में पहली जुलाई १६२१ को पैदा हुआ्ना। प्रत्यक्ष 
है कि उच्च शिक्षा के लिए घन की झ्रावश्यकता थी त्नौर घर में घन नहीं 
था। पब्रत. वह उर्दू में मिडिल ओर अग्रेज़ी मे दतवी श्रेणी से आगे ने बट 
सका झौर अपनी छोटी-सी श्रायु मे ही श्रपना और अपने कुद्म्ब का पेट पालने 
के लिए उसे तरह-तरह के पापड वेलने पडे | एक-एक पैसे को वह दाँतों से 
पकड़ता रहा (श्लौर श्रव तो उसके दाँत और भी मजबूत हो गये हैं ) और 
चू कि वर्तमान जीवन-व्यवस्था में पैसे का महत्व बहुत द्वी श्रधिक है, पैसे का 
होना सव कुछ है भौर पैसे का न होना उदार से उदार मनुप्य को श्रधम बना 
देता है, इसलिए दीन-दरिद्र 'सलाम' के मन्तिप्क में कई प्रकार पी मनोवैज्ञानिक 
गा पढ़ती गईं। भरी महफ़िलो में उस पर तरह-तरह के वाक्य कसे जाते 
हैं । हर समय पिता या पत्नी को रुपया नेजने, मालिक-मदान का किराया 
चुकाने या जिस होटल में वह साना साता है, वहाँ चालीस के दजाये हर मटीने 
उतसे पेतालीनस रुपये ठगे जाने फी दातें सुन-सुनवर मित्र-मुलादाती उसे ऐसी 
नज़रो से देखने लगते हैँ जैसे कहना चाहते हो--'तम स्वय शी दताशी 
सलाम ; तुम्हें शायर समन्दा जाये या कनमैलिया ? त्तो दा तो उसे 


३४६ सलाम 


मस्तिष्क मे एक और गाँठ पड जाती है या फिर वह उन लोगो पर वेतरह वरस 
पडता है । ऐसे समय में उसकी हालत भौर भी दयनीय हो जाती है क्योकि 
भपने हीनता-भाव पर वह यह कहकर पर्दा डालने का निप्फल प्रयास करने 
लगता है कि नई पीढी के लगभग सभी शायर उसके हिप्य या उससे 
प्रभावित हैं । 

लेकिन इन सब बातो के श्रतिरिकत मेरे विचार भे सलाम' की सबसे वडी 
टू जिडी यह है कि उसे बहुत छोटी श्रायु मे रुयाति प्राप्ति हो गई । एक शायर 
की हैसियत से उसने उस समय श्राख खोली जब उदृ शायरी में रूप-सबन्धी 
नित नये प्रयोग किये जा रहे ये । नये ढग मे कही हुई प्रत्येक बात बेहद 
सराही जाती श्रौर कथा-वस्तु मे चाहे कितना ही नैराइय या श्रवसन्नता होती, 
रूप का नयापनर उसे प्रथम श्रेणी की शायरी की पदवी दिला देता । उस काल 
में जिन उ््दँ शायरो ने रूप सम्बन्धी भ्रसाधारण प्रयोग किये उनमे नून० मीम० 
'राशिद' श्रौर 'मीराजी' का नाम सबसे पहले आता है श्रौर 'मीराजी' की 
घायरी तो एक वाक़ायदा स्कूल का दर्जा रखती है जिसकी विशेषता है प्रतीक- 
वाद तथा कामुकता । 

सलाम' मछलीशहरी इन दोनो शायरो का समकालीन है और उसने भी 
बहुत-से नये भर सफल प्रयोग किये हैं। लेकिन जो चीज़ उसे 'मभीराजी' से 
प्रलग करती है वह है विविध विपयो को पकड में लाना श्रौर जहाँ तक सभव 
हो प्रतीकवाद से पहलू वचाना। श्रौर जो चीज़ उसे “राशिद” से श्रलग करती 
है वह है पक्तियो की तराश-खराश करने की वजाय वडी तीब्रगति से उनका 
आप ही झ्ाप ढलते चले जाना । 


यहाँ उस काल के रूप-सम्बन्धी प्रयोगो के गरुणो-प्रवगुणों पर विस्तार से 
बुछ कहने की गु जायम नहीं है, लेकिन इस वास्तविकता से किसी प्रकार 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन प्रयोगवादी शायरों ने श्राघुनिक उद्दू 
थायरी के विकास में काफ़ी यडा योग दिया है । 


'सलाम' मछलीश्वहरी भ्राज भी उसी तीब्रगति से साहित्य-रचना फर रहा 


है भौर उसकी इधर की कुछ चीज़ें काफ़ी पसन्द भी की गई हैं, लेकिन मेरे 


विचार में यदि वह जीवित है झौर रहेंगा तो अ्रपनी उन्ही प्रयोग-काल की 
नयमों से । 


ड्रॉइंग-ऊस 


ये सीनरी, ये ताजमहल, ये कृष्ण है और थे राघा है, 
ये कौच है, ये पाईप है मेरा, ये नावल है, ये रिसाला है, 
ये रेडियो है, ये कुमकुमे! है, ये मेज है, ये ग्रुलदस्ता है, 
ये गांधी है, टैगोर है ये, ये शाहनभाह, ये मलिका हैं । 


हर चीज़ की वावत पूछती है जाने कितनी मासूम है ये, 
हां इस पर रात को सोने से मीठो-मीठी नीद आती है, 
हां इसके दबाने से बिजली की रोशनी गुल हो जाती है, 
समभी कि नही, ये कमरा है, हां मेरा ड्रॉइंग-रूम है ये। 


इतनी जल्दी, मजदूर श्नौरत ! श्राखिरये गले में वाहे क्यो ? 
ले देर हुई श्रव भाग भी जा, बस इतनो मुहब्बत काफ़ी हैँ, 
इस धसुल्क के भूखे-प्यासो को पैसे की हाजत'" काफी है, 
इतनी हंसमुख खामोशी, इतनी मानूस) नियाहे क्‍यों ? 
में सोच रहा हूँ कुछ बेठा, पाइप के 'ध्वृएं के बादल में, 
में छुप-सा गया हूँ इक नाजुक तखईल ' के मले श्रांचल में ! 


१. विजली के बल्त्र २. ज़रूरत ३. परिचित ४. कल्वना 


इ४डछ 


३४८ सलाम 


सड़क बन रही है 


मई के महीने का मानूस मन्ज़र 
गरीबो के साथी ये कंकर ये पत्थर 
वहा शहर से एक ही मील हटकर 
--सड़क बन रहो है । 
ज़मी पर कुदालो को बरसा रहे हैं 
पसीने - पसीने हुए जा रहे हैं 
मगर इस मुशक्क़त" मे भी गा रहे हैं 
--सड़क बन रही है। 
मुसीवत है, कोई मुसरंत नही है 
इन्हे सोचने की भी फुसत नही है 
जमादार को कुछ शिकायत नही है 
--सडक बन रही है। 
जवा, नौजवा शौर खमी दा कमर * भी 
फुसुर्दा जवी” भी वहिस्ते-नज़र भी 
वही शामे-गम भी जमाले-सहररनी 
--सडक बन रही है। 
जमादार साये मे बैठा हुआ्ना है 
किसी पर उसे कुछ अ्रताव झा गया है 
किसी की तरफ़ देखकर हस रहा है 
--सड़क वन रही है। 


१ परिश्रम २ झुकी हुई (वृढ़ी) ३ चिंतित माथा ४ सुबह का 
सौन्दर्य ४ क्रोध 


सलाम ३४६ 


ये वेबाक उलफ़त ये अल्हड़ इशारा 
बस्ती से राम तो राम से राधा 
जमादार भी है वसन्‍्ती का दैदा 
“सड़क वन रही है । 
श्रगर सिर पे पगड़ी तो हाथों में हंटर 
चला है जमादार किस शान से घर 
बसन्‍्ती भी जाती है पोशीदा होकर" 
-+संड़क बन रही है। 
समभते हैं लेकिन हैं मसरूर श्रव भी 
उसी तरह गाते हैं मजदूर भ्रव भी 
वाहर-हाल वा" हस्वे-दस्तुर श्रव भी 
--संडक बन रही है। 
<> ५ < 


तल. लत तल मन नी _ल लिन ननीनन- नि नलनन सननननननमन+»क +मनकनन 


२. छुपकर २. वहा 


३५० सलाम 


शन्देशा 


“-आटिस्ट ! श्रपनी ये तस्वीर मुकम्मिल कर ल 
हा ये होट और भी पतले हो, ये भ्राख और भी मस्त 
लेकिन इन गालो की सुर्खी को ज़रा कम कर दे 
मेंने शायद उन्हे मुर्काया हुआ पाया है 
हलके श्रासू से इन आ्रांखो को ज़रा नम कर दे 
मेंते अफसुर्दा निगाहों से' यही समझा है 
श्राज भी मेंने सरे-राह उसे देखा है-- 
एक शहकार इसे जल्द बना ले ऐ इ दोस्त 
वरना तस्वीर का ख़ाका' ही बदलना होगा--!।” 


हक हि >> 


१ उदासन नज़रो से २ झुप-रेखा 


सलाम ३५१ 


एक दोरजुआ स्टूडेंट 


जी वो इक मज़दूर की लड़की 
बहुत श्रासान है मेरे लिए उसको मता लेना 
ज़रा पआ॥ारास्ता हो लूँ! 
मेरा श्राईता कहता है-- 
किसी सव से बड़े वुतसाज़ का शहकार हूँ गोया 
में शहरो के तबस्सुमपाश" नज्ज़ारों का पाला हूँ 
मेरी गुफ्तार के अंदाज़ में--- 
घैले की नज्में हैं 
मोपासा के फसाने है 
मैं परवर्दा हूँ बारों, कहवाखानो को फज्ञाश्रो का 
में जब शहरों की रंगीन तितलियों को छेड़ लेता हैं 
में जब आरास्ता खलवतकदो” की भेज़ पर जाकर 
शराबो से भी रंगीन फुलो को श्रपना ही लेता हु 
तो फिर इक गांव की पाली हुईं मासूम-सी लडकी 
मेरे बस में न आयेगी ? 
भला ये कंसे मुमकिन है ? 
में फिर ऐसे मे जब भी चाहता हूं प्यार करता हूं ! 





१. सम लूं 


२ मुस्ताराहटोंमरे ३. दातचीस ४. पाला हा 
४ तनहा जगह (फेद्िन) 


३५२ सलाम 


में दरिया के किनारे धान के खेतो से हो श्राऊ 
यही मौसम है जब घरती से हम रूई उयगाते हैं 
तुम्हे तकलीफ तो होगी-- 

हमारे फोपडो मे चारपाई भी नहीं होती 
नही--में रक गई तो घान तक पानी न आयेगा 
हमारे गाव मे बरसात ही तो एक मौसम है 

कि जब हम साल-भर के वास्ते कुछ काम करते हैं 
--इधर वेठो, 

पराई लडकियो को इस तरह देखा नहीं करते, 
--ये लिप-स्टिक, 

ये पाउडर, 

भ्रोर ये स्कार्फ क्‍या होगा ? 

मुझे खेतो मे मज़दूरी से फूसंत ही नही मिलती 
मेरे होटो पे घंटो बू द पानी की नही पड़ती 

मेरे चेहरे, मेरे वाजू पे लू और घूप रहती है 

गले में सिफे पीतल का ये चन्दन-हार काफी है 
--बहुत ममनून हू, लेकित 

हुजूर आप श्रपने तोहफे शहर की परियो में ले जायें 


“ “ हवा मे दिलकशी है 

भोर फजा सहवा' लुठाती है 

ज़रा पीपल को झाखो में 

सुनहरे चाद की अ्रगडाइयां देखो 

भ्रभी वादल की रिममिम में नहा-घोकर जो निकली है--! 
गरीबी एक लानत है--- 


१ साल मदिरा 


सलाम ३२९३ 


तुम्हें परमात्मा ने हुस्त की देवी बनाया है 

मेरा ये फ़र्जे है इस हुस्त को श्ारास्ता कर दू' 
तुम्हारी मुस्कराहट से ज़रा वहशत वरसती है 

में इसमे जगमगाती जिन्दगी की रूह भर दू गा 
तुम्हारे होंटो मे सूखी हुई पत्ती की लजिश' है 

में इसमे इक अनोखा रंग देकर जान लाऊंगा 

तुम इस वीराकदे* में किस क़दर मजबूर लड़की हो 
तुम्हें मेरी मुहब्बत, मेरी दौलत की जरूरत है 
-“चलो में भी तुम्हारे साथ उत्त खेतो में चलता हूं 
हवा में दिलकश्ी है और फ़जा सहवा लुटाती है ! 
में दरिया की हसी लहरो में इक संगीत ढूंढूँगा 
तुम्हारे गांव की सखियों की टोली गीत गायेगी 
सुनहरे धान के खेतों की दुनिया भूम जाग्रेगी 

नदी से दूर पीपल के किनारे, एक पन्घट पर 

वहां पाजेब की म्ंकार में नगमे वरसते हैं 

में ये सुदता रहा हूं, 

आज इनको देख भी लू गा--- 

श्रदीवों शायरों ने गांव को जन्नच वताया है-- 


कक फ़रेबे-मज़हवो-सरमायादारी शौर क्‍या होगा ? 
कि जनता के दिलो फो 

भ्रासुओं को, 

उनकी श्राहों को, 

दबाने के लिए---अपने तई मसरूर रहने को 
श्रदीवों, णायरों ने गांव को जन्नत बताया हैं 


१. कस्पने २. निर्जन स्थान 


सलाम 
३५२ 


में दरिया के किनारे घान के खेतो से हो श्राऊं 
यही मौसम है जब घरती से हम रूई गाते हैं 
तुम्हे तकलीफ तो होगी--- 

हमारे झोपड़ो मे चारपाई भी नही होती 
नहीं--में रुक गई तो घास तक पानी न श्रायेगा 
हमारे गाव में वरसात ही तो एक मौसम है 

कि जब हम साल-भर के वास्ते कुछ काम करते हैं 
--इधर बेठो, 

पराई लडकियो को इस तरह देखा नहीं करते, 
-+ये लिप-स्टिक, 

ये पाउडर, 

श्रोर ये स्कार्फ क्या होगा ? 

मुझे खेतो में मज़दूरी से फु्सेत ही नही मिलती 
मेरे होटो पे घंटो तू द पानी की नही पड़ती 

मेरे चेहरे, मेरे वाजू पे लु ओर घूप रहती है 

गले में सिर्फ पीतल का ये चन्दन-हार काफी है 
--चबहुत ममनून हू, लेकित 

हुजूर आप अपने तोहफे शहर की परियों में ले जायें 


' “हवा मे दिलकशी है 
भोर फज्ा सहवा" लुटाती है 
ज़रा पीपल को शाखो मे 
सुनहरे चाद की अ्रगडाइया देखो 
धरभी वादल को रिमभिस से नहा-घोकर जो निकली है--! 
गरीबी एक लानत है--- 





१. साल मदिरा 


सलाम ३५३ 


तुम्हे परमात्मा ने हुस्त की देवी बनाया है 

भेरा ये फर्ज है इस हुस्त को श्रारास्ता कर दू' 
तुम्हारी भुस्कराहुट से जरा वहशत् वरसतो है 

में इसमे जगमगाती जिन्दगी दी रूह भर दूगा 
तुम्हारे होंटो मे सूखी हुई पत्ती की लज्ञिश* है 

में इसमें इक अनोखा रंग देकर जान लाऊया 

तुम इस वोरांकदे” से किस कदर मजबूर लड़की हो 
तुम्हें मेरी झुहृब्बत, मेरी दौलत को जरूरत है 
--चलो में भी तुम्हारे साथ उन खेतो मे चलता हूं 
हवा में दिलकशी है और फज़ा सहवा लुटाती है ! 
में दरिया की हसी लहरो मे इक संगीत ढूंढूंगा 
तुम्हारे गाव की सखियों की टोली गीत गायेगी 
सुनहरे घान के खेतों की दुनिया झूम जायेगी 

नदी से दूर पीपल के किनारे, एक पत्रघट पर 

वहां पाजेव की भंकार मे नग्रमे बरसते हैं 

में ये सुनता रहा हूं, 

आज इनको देख भी थू गा--- 

श्रदीवो शायरों ने गांव को जन्नत बताया है--. 


स्का फ़रेवे-मज़हवो-सरमायादारी और क्या होगा ? 
कि जनता के दिलों को 

प्ासुओं को, 

उनकी आहों को, 

दवाने के लिए--अपने तई मसरूर रहने को 
श्रदीवों, झ्ायरों मे गाव को जन्नत दताया है 


१ कृम्घन २. निर्जन स्थान 


३५४ सलाम 
खुद श्रपने रंगमहलो में-- 
किसानो और मज़दूरों की फरियादो से बचने को 
दहनशाहो ने फनकारो से कुछ नगमे खरीदे हैं 
--तो फिर सरकार देहातो के नज्ज़ारो को निकले हैं 
मगर शभ्रव आलमे-मजदूरो-दहका और ही कुछ है. 
जमी पर खेत हैं, लेकिन यहा नगमे नही होते । 


< हि ए् 


7-+ओ ।सक फसफफकॉ  डक_्ट्2२ऑक्‍_ _ं चंिननील इअ-ी-क_े क -_ं्न्‍- 
१ मउद्रों-किसानों की हालत । 
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'सजरुह्द' सुलतानप्लुरी 


अब खुल के कहेँगा हर गमेनदिल मिदरूह' नहीं वो वक्‍त कि जब 
यृजलफ्त्रां होना मा 


झरकों में सुनाना था मुखकों आहों में 


पोरेचर 


रूस की क्राति से पहले क्रातिकारी दल में एक टुकडी ऐसे युवकों की भी 
थी जो प्रतीत की प्रत्येक परम्परा को रूढि श्रौर सामन्त-काल का जूठन कह- 
कर उसे समाप्त कर डालने पर उतार थी भश्लौर इस सम्बन्ध मे कोई सैद्धान्तिक 
युक्ति भी सुनने को तैयार नही थी । अ्रतएवं जब वहाँ के महान लेखक तुग्रेनेव 
ने श्रपने उपन्यासो मे ऐसे सकीणंतावादी (४7950) पात्रो को प्रस्तुत करना 
ओऔर उनका सेदजनक परिणाम दिखाना झुरू किया तो उन युवकों ने उसे 
रूढिवादी, प्रतिक्रियावादी वल्कि क्लान्ति-विरोधी तक कह डाला श्रौर माँग की 
कि उसकी समस्त पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाय वयोकि उनके 
प्रष्ययन से क्रान्तिकारी यरुवको के भटक जाने की सम्भावना है । 

कुछ वर्ष पूर्व लगभग इसी प्रकार की एक माँग उद्दू के कुछ लेखको भ्रौर 
घायरो ने भी को । कहने को तो वे भी अपने झापको प्रगतिशील और क्रातिकारी 
तेराक झौर घायर कहते थे लेकिन प्रगतिवाद के वास्तविक श्रर्थ समभे विना 
प्रोर क्राति से यात्रिक लगाव के कारण उनसे कुंछ ऐसी ही भूलें हुई श्ौर 
चूंकि ऐसे लेगको श्रौर घायरो की सख्या काफी वडी थी इसलिए एक समय तक 
प्रगतियील साहित्य मे गतिरोब तथा शैथिल्य रहा । उन्होंने नई बातें ज़रूर कीं 
लेकिन भ्रतीत से सम्बन्ध न होने के कारण वे वातें खोखले नारे वनकर रह 
गईं | यही तक वस नहीं, उन्होंने साहित्य के कुछ रूपों को मरते हुए सामन्ती 
समाज वा ग्रग वहकर उनझे उन्मूलन की भी माँग की । 

वेचारी उदृ 'ग़ज्ञल' पर भी उनका यह नजला गिरा । ग्रज्ल को सामन्ती 
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समाज का अग और केवल शआात्मीयता' (७प०]९८४ए०४९५४) का चमत्कार कहते 
हुए वे इस तात्तविक सिद्धात को भूल गये कि हर नई चीज़ पुरानी चीज़ की 
कोख से जन्म लेती है। भाषा तया साहित्य और सस्कृति तथा चम्यता से लेकर 
शारीरिक वस्त्रों तक कोई चीज़ श्रृन्य में श्रागे नहीं बढती बल्कि इसे श्रपने 
पिछले फैणन का सहारा लेना पचता है | भौर जहाँ तक शभात्मीबता का सम्बन्ध 
है, आत्मीयता किसी चिकने घडे का नाम नहीं है वल्कि प्रात्मीयता भी पदार्थ- 
विपमता का ही प्रतिविम्ब होती है । अपने मन की दुनिया में रहना किसी 
पागल के लिए तो सम्भव है लेकिन कोई चेतन व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से 
प्रभावित हुए विना नही रह सकता । इन जोशीले लेकिन विमूट युवकों के बारे 
मे जो नयेपनत के इतने रसिया थे श्रौर पुरानी परम्पराश्रों के इतने विरोधी, 
उर्दू के एक समालोचक ने विल्कुल ठीक लिखा हैं कि “उन्होंने टव के गदले 
पानी के साथ-साथ टव ओर बच्चे को भी फेंक देने की ठान ली थी ।/ 

सौभाग्यवश्ञ उदू' के इन सकीर्णातावादी लेखकों ओर झायरों ने बहुत शीघ्र 
अपनी भूल स्वीकार कर ली श्रौर साहित्य, इतिहास श्ौर सामाजिक परिस्थितियों 
के भ्रष्ययन तथा निरीक्षण के वाद श्रव वे वच्चे शौर दव को नहीं फेवल टव के 
गदले पानी को फेंकने और उत्तकी जगह निर्मल और स्वच्छ पानी भरते फे लिए 
प्रयत्तशील हैँ । 

यह ठीक है कि उद्द शायरी का एक विश्वेष रूप होने के वारण गजल की 
कुछ झपनी विशेष परम्पराएँ हूँ श्लौर वह सामन्त-काल की उत्तत्ति है, लेकिन 
इसका मतलव यह नही है कि गजल की परम्परात्रो में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ या हो नहीं सकता । विश्व, समाज प्रौर मानव-जीवन की प्रत्येक वस्तु की 
तरह गजल की परम्पराओ्ओं मे भी वरावर परिवर्तन होता रहा है और 'मीर', 
सौदा, दर्द”, मोमिन', गालिव, 'हाली और दाय' के दलाम मे फूमश. 
प्रध्ययन से हम इस परिवर्तन श्रथवा विकात्त का रंगनटप देख सबते हैं। 
जागीरदारी के पतन और इस कारण से ग़ज्ञल की प्रधोगति थे धाद बीसदी 
शताब्दी में जिन शायरो ने ग़ज़ल की सढ़िंगत परम्परात्रों में परिदर्देत पाने व 
भरत्तक प्रयत्त किया उनमे हसरत मोहानी, 'इएबाल, लोग, जिगर, 'फिराए, 
'फैज' धौर जस्वी' के नाम सबसे भागे है । इस प्रसंग में, मर्द सुलतानपुरी 
ग़ज़ल के क्षेत्र मे नवायस्तुक है । 

'मजरूह! सुलतानपुरी ग्रदल के क्षेत्र में मवागन्तुक प्रवस्य है उेहिल 
अम्िद्वहस्त चही । उद्द ग़द़ल के गयनगद में बहू एक निमदीननलिमा मिनी 
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दुल्हन की तरह नही वल्कि एक निश्चित तथा निडर दूल्हे की तरह दाखिल हुआना 
है भौर कुछ ऐसे स्वाभिमान से दाखिल हुआ है कि शयनग्रह का मदमाता वाता- 
वरण चकाचौंध प्रकाश मे परिवर्तित हो गया है । ः 


'मजरूह' की शायरी मे गजल के वाकेपन के साथ-साथ ग़ज़ल का सुन्दर 
स्वरूप भी मौजूद है श्लौर चूकि उसके सुलमे हुए राजनीतिक वोध ने सामाजिक 
विकास भ्रौर गति के नियमों को समभ लिया है इसलिए वह सौंदय का चित्र प्रस्तुत 
कर रहा हो या प्रेम का दुख-दर्द, राजनीतिक समस्याओं का उल्लेख कर रह हो 
या समाज की गति का चित्रण, हमे उसके यहा हर जगह यथार्थवाद की झलक 
मिलती है भ्रौर जब वह कहता है कि 

वचा लिया मुझे तूफा की मौज ने वरना । 
किनारे वाले सफीना" मेरा डवो देते ॥। 


या 


मेरे काम श्रा गई झाखिरश* यही काविशें? यही गरदिशें। 
बढी इस कदर मेरी मज़िले कि कदम के खारर तिकल गये ॥। 


या फिर 


सर पे हवा-ए-जुल्म चले सौ जतन के साथ | 
श्रपनी कुलाह कज"४ है उसी वाकपन के साथ ॥ 


तो केवल इतना ही नहीं कि 'मजरूह' हमे गज्लल की प्राचीन परम्पराशो का 
उत्तराधिकारी नजर भ्राता है वल्कि उसके यहाँ हमे ऐतिहासिक सच्चाइयो की 
भी बडी सुन्दर कलक मिलती है । खिज़ा, वहार, चमन, साकी, महफिल, शराब, 
पैमाने इत्यादि शब्दो से, जो प्राचीन ग़ज़ल के 'पात्र' हैं, 'मजरूह' ने वडी कला- 
कौशलता से अपना काम निकाला है। इन शय्दो को पहनाया हुआ उसका नया 
धयं इस बात का भ्रफाटय प्रमाण है कि श्षायरी के श्रन्य रूपो की तरह गज़ल 
नी एक लिवास है जो विचारो के शरीर को ढापता है और श्रपनी तराश-खराश 
ध्ौर रग-रूप के झ्राधार पर किसी भी दूसरे लिवास से कम सुन्दर नहीं। 
'मजरूह ने श्रावश्यकतानुसार इस लिवास में कुछ नये शब्दों द्वारा शौर भी 
रपीनी और सपनूरती पैदा करने की कोशिश की है । श्रयनी इस कोशिश में 
बहीनही तो वह बहुत सफल रहा है | उदाहरणस्वरूप पूंजीवाद के प्रति श्रपनी 


१ नाव २ भप्रासिर ३ प्रयत्त ४ काटे ४ टोपी ठेढी है। 
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घुणा प्रकट करते हुए उसके सबसे बडे लक्षण “वबंक' को वह इस प्रकार श्रपने 
देर में बाघता है : 
जवी पर" ताजे-ज़र), पहलू मे ज़िंदा, वेक छाती पर । 
उठेगा वेकफनच कव ये जनाज़ा हम भी देखेंगे ॥ 
झौर क्रान्ति का स्वागत करते हुए वह ज़मीन, हल, जौ के दाने, श्रौर कारखाने 
ऐसे शब्दों को, जो नज़्मो मे त्तो कित्ती तरह जप सकते हैं लेकिन गजल की 
नाजुक कमर इनका बोझ मुश्किल ही से उठा सकती है, बड़ी घान से यो प्रयोग 
में लाता है : 
अब ज्ञमी गायेगी हल के साज़ पर नग्ममे । 
वादियो में नाचेंगे हर तरफ तराने से ॥ 
अहले-दिल उगायेंगे खाक से महो-अ्रज्भुम  । 
श्रव ग्रृहर* सुवक* होगा जौ के एक दाने से ॥ 
मनचले वुनेंगे श्रव रगोन्यू के पैराहन। 
भव सेंवर के विकलेगा हुस्त कारखाने से ॥ 
लेकिन कभी-कभी नये शब्दो के प्रयोग की घुन में श्लौर राजनीति-सम्बधी 
सामयिक प्रान्दोलनों की घारा मे वहकर वह कला की दृष्टि से बेतरह श्रनफल 
भी रहता है श्रौर उस कोमल सम्बंध को भुला देता हैं जो राजनीतिक 
बोध प्रौर उसके कलात्मक वर्णन के वीच होना चाहिये। उसके ऐसे शेर 
गालीचे में टाट के पेवद की तरह खटकते हूँ | ज़रा एक घेर देखिये : 
अमन का भंडा इस घरती पर किसने काटा लहराने न पाये ? 
ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार ले साथी जाने न पाये ॥ 
इस प्रकार के शेर यद्यपि उसकी धघायरी में श्राट मे नमक के वरावर हैं, फिर 
भी मेरे तुच्छ विचार मे 'मजरूह! को इस प्रकार के दणुन से पहद्ू बचाना 
चाहिये, क्योकि यह भी कुछ उसी प्रकार की सकीणुता है जिसने रूस वेः महान 
कलाकार तुर्गनेव को क्रान्ति-विरोधी ठहरावा था और प्रान्ति-प्रादोलन में योग 
देने की वजाय क्रान्ति को हानि पहुँचाई थी । 
आधुनिक उद् ग्रद्धत का यह स़्ान्तिवादी शायर, जो भपने साधारण जीदन 
में बड़ा-लौंदय प्रेमी है, कभी भहीं बात नहीं करता, कभी भई वस्थ नहीं 
पहनता, भह्या साना नहीं स्ाता, नहें मकान में नही रहता, नही पुस्तकों नहीं 





€. माथे पर २. पूजी का ताय ३. उेलसाना. ४. चान्द-सितारे 
५, मोती ६. हल्या (कम कीमत का) 


३६० मजरूह 


रखता भ्रौर इसीलिए वहुत कम भद्दे शेर कहता है, ज़िला श्राज़मगढ के एक 
कस्बे निज्ञामावाद मे पैदा हुआ ओर हकीम वनतै-बनते सयोग से शायर वन 
गया । उसकी जीवनी उसकी अपनी जवान से सुनिये 


“मैं एक पुलिस कास्टेवल का बेटा हूँ जो मुलाज़मत के दौरान मे भ्राज़म- 
गढ़ यू० पी० में रहे शौर वही कस्वा निद्ञामाबाद मे १६१६ मे मेरी पैदाइश 
हुई भौर मैंने श्रपनी इव्तिदाई तालीम (उद्ृ', फारसी, श्र्वी) वही हासिल की । 
१६३० मे में श्राज़्मगढ से कस्वा टांडा जिला फैजाबाद श्राया झौर वहाँ शर्बी 
दर्स निज्ामिया की त्तकमील ( पूर्ति ) करना चाही लेकिन कर नहीं सका और 
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के भ्र्वी इम्तिहानो 'मौलवी', 'आ्रालम', 'फाजल' की फिक्क 
की कि इस ज़रिये से किसी स्कूल मे टीचरी मिल सकेगी । लेकिन 'ग्रालम' तक 
पढ़कर उसे भी छोड दिया झौर तिव ( भ्रौपध-ज्ञान ) की तकमील के लिए 
लखनऊ भाया भोर यहाँ श्र्वी ज़बान में तिव की तकमील की । यह जमाना 
१६३८ का है। चन्द महीने तक मतव (भौषघालय) किया लेकिन चूकि सुलतान- 
पुर में कुछ शेरो-अदव का भी चर्चा था इसलिए मुझे भी शेर कहने का शौक 
पैदा हुआ । १६४१ मे जिगर” मुरादावादी ने मुझे एक मुशायरे मे सुना और 
श्रपने साथ लेकर कई मुशायरो मे गये । इस दौरान मे उन्होंने मुफ्के दो बातें 
बताईं | एक तो यह कि जैसे भ्ादमी होंगे वैसे शायर होंगे । दूसरी बात यह कि 
प्रगर किसी का कोई भ्रच्छा शेर सुनो तो कमी नकल न करो बल्कि जो गुज़रे 
(प्रात्मानुभव हो) वही कहो । वाकायदा इसलाह (सशोघन) मैंने किसी से नही 
ली । बिल्कुल शुरू की दो ग़ज़लो पर “श्रासी” साहब मरहम से इसलाह ली थी 
लेकिन वे ग़ज़लें मेरे हाफल्ने ( मस्तिप्क ) मे विल्कुल नही हैं। १६४४ में एक 
मुशायरे के सिलसिले में वम्बई श्राया भर यही फिल्‍मों के गीत वगैरा लिखने 
लगा भोर भ्रव तक यही हूँ । १६४७ से प्रगतिशील लेखक-सघ से वाबस्ता हूं 
प्रौर रोज-चरोश् ( भ्रगरचे फुर्सत कम मिलती है ) इसी कोछिदा मे हूँ कि 
ग्रद़ल के पसमज्र (पृष्ठ-भरूमि) में मार्कसिज़्म को रखकर समाजी, सियासी भर 
इश्तिया शायरी कर सकू । चुनाँचे कुछ लोग कहते हैं कि मैं भ्रच्छा शायर 
हूँ भौर छुछ कहते हैं कि भ्रच्छा श्रादमी हैं । तुम मुक्के दोनो एतवार से जानते 
हो, जो चाहो फैसला कर लो ।” 

इस सम्बोधन का तुम! चूकि "मेँ! हें इसलिए मेरा फैसला यह है कि 
'मजरुह भ्रादमी भी बहुत भ्रच्छा है और घायर भी वड़ा प्रतिभाशाली । 


शजलें श्लोर शेर 


हम श्रपना मुर्दावा) ढूँढ चुके दरियाश्रों मे सहराश्ों मे । 
तुम भो जिरो तस्की दे न सके वो दर्दे-जुनू! कम क्या होगा ? 
गो खाक नशेमन पर अ्रव भी हैं गिरयाकना' अ्ररवावे-चमनर7 ) 
जब वर्क तड़प कर टूटी थी उस वक्त का आलम क्‍या होगा ? 
जिस शोख-नज़र की महफिल में आंसू भी तवस्सुम बन जाये। 
वा शम्मा जलाई जायेगी परवाने का मातम क्‍या होगा ? 
झ्रव अपनी नज़र है बेमाने मफहमे-तमन्ना" कुछ भी नहीं। 
जब इश्क भी था कुछ ची-व-जवी ', ग्रव हुस्त भी वरहम क्या होगा ? 
मजरूह' मेरे अरमानों का अ्रजाम शिकस्ते-दिल” ही सही । 
जी खोल के खुद पर हंस नसक्क इतना भी मुझे ग़म क्या होगा ? 

हक हि ० 

चहाने ओर भी होते जो जिन्दगी के लिए । 

हम एक बार तेरी झारज़, भी जो देते ॥ 

कहा वो शब कि तेरे गरेसुओं के साये में । 

खयाले-सुबह से फिर आस्ती भिगो लेते ॥ 

वचा लिया मुझे तूरफ़ां की मौज ने वरना 

किनारे वाले सफीना" मेरा डव्रों देते 


१. इलास २ रोते-घोते ३. चमन मे मालिक ४. बिझती ५. धझाशाक्षा 
का भ्रय॑ ६. माये पर वल डाले हुए ७. दिल या टूदना. ८. नौया 


३२६१ 


३६० मजरूह 


रखता भौर इसीलिए बहुत कम भद्दे शेर कहता है, जिला आज़मगढ के एक 
कस्वे निज्ञामावाद मे पैदा हुआ और हकीम वनते-बनते सयोग से शायर वन 
गया । उसकी जीवनी उसकी अपनी जवान से सुनिये 


“मं एक पुलिस कास्टेबल का वेटा हूँ जो मुलाज़्मत के दौरान में भ्राजम- 
गढ यु० पी० में रहे भौर वही कस्बा निज्ञामाबाद मे १६१६ मे मेरी पैदाइए 
हुई और मैंने प्रपनी इव्तिदाई तालीम (उद, फारसी, श्र्वी) वही हासिल की । 
१६३० मे मैं प्राज़्मगढ से कस्वा टाडा जिला फैज़ाबाद श्लाया भौर वहाँ श्र्बी 
दस निज्ञामिया की तकमील ( पूति ) करना चाही लेकिन कर नही सका भ्रौर 
इलाहावाद यूनीवर्सिटी के भ्र्वी इम्तिहानो 'मौलवी', 'झ्ालम', 'फाजल' की फिक्र 
की कि इस ज़रिये से किसी स्कूल मे टीचरी मिल सकेगी । लेकिन आलम तक 
पठकर उसे भी छोड दिया और तिव ( शौषध-ज्ञान ) की तकमील के लिए 
लखनऊ आया शौर यहाँ भ्रर्वी जवान मे तिव की तकमील की । यह ज़माना 
१६३८ का है। चन्द महीने तक मतव (भषघालय) किया लेकिन चूकि सुलतान- 
पुर में कुछ शेरो-प्रदव का भी चर्चा था इसलिए मुझे भी शेर कहने का शौक 
पंदा हुआ । १६४१ में 'जिगर' भुरादावादी ने मुझे एक मुशायरे में सुना भौर 
भपने साथ लेकर कई मुशायरो मे गये । इस दौरान मे उन्होने मुझे दो बातें 
बताईं । एक तो यह कि जैसे आदमी होंगे वैसे शायर होंगे । दूसरी बात यह कि 
भ्रगर किसी का कोई श्रच्छा छेर सुनो तो कभी नकल न करो बल्कि जो ग़ुज़रे 
(आ्रात्मानुभव हो) वही कहो । वाकायदा इसलाह (सश्योधन) मैंने किसी से नहीं 
ली । विल्कुल शुरू की दो ग़ज़लो पर 'आसी' साहब मरहूम से इसलाह ली थी 
लेकिन वे ग़ज़लें मेरे हाफज्े ( मस्तिप्क ) मे बिल्कुल नही हैं। १६४४ में एक 
मुशायरे के सिलसिले में वम्बई श्राया और यही फिल्मो के गीत वगैरा लिखने 
लगा झौर भ्रव तक यही हूँ । १६४७ से प्रगतिशील लेखक-सध से वाबस्ता हूँ 
भौर रोज़-वरोज ( भ्गरचे फुससंत कम मिलती है ) इसी कोशिश मे हूँ कि 
ग्जल के पसमजर (पृष्ठ-भूमि) मे मार्कंसिज़्म को रखकर समाजी, सियासी भर 
इश्थिया शायरी कर सकू । चुनाँचे कुछ लोग कहते हैं कि मैं श्रच्छा शायर 
हूँ भोर पुछ कहते हैं कि श्रच्छा श्रादमी हूँ | तुम मुझे दोनो एतवार से जानते 
हो, जो चाहो फंसला कर लो ।” 

इस सम्बोधन का तुम चूकि “मैं! हूँ इसलिए मेरा फ़ैसला यह है कि 
“मजरूह भादमी नी वहुत श्रच्चा है भर शायर भी बडा प्रतिभाशाली | 


ग़ज़लें श्नौर शेर 


हम श्रपता सुर्दावाः ढूंढ चुके दरियाओ्रों मे सहराश्ों में । 
तुम भी जिरे तस्करी दे न सके वो दर्दे-जुनू कम वया होगा ? 
गो खाक नशेमन पर शअ्रव भी हैं गिरयाकना" श्ररवावे-चमनर | 
जब वर्क तड़प कर टूटी थी उस वक्‍त का आलम कया होगा ? 
जिस शोख-तज़र की महफिल में आंसू भी तवस्सुम बन जाये। 
वां शम्मा जलाई जायेगी परवाने का मात्तम क्‍या होगा ? 
अ्रव अभ्रपती नज़र है बेमाने मफहमे-तमन्ता" कुछ भी नहीं । 
जब इश्क़ भी था कुछ ची-व-जवी *, ग्रव हुस्त भो वरहम क्या होगा ? 
मजरूह' मेरे भ्ररमातों का अंजाम शिकस्ते-दिल" ही सही । 
जी खोल के खुद पर हंस नसकू इतना भी मुझे ग़म क्या होगा ? 


९ >> है 


वहाने ओर भी होते जो ज़िन्दगी के लिए । 
हम एक वार तेरी श्रारज़ भी खो देते ॥ 
कहां वो शव कि तेरे गेसुओं के साये में। 
खयाले-सुबह से फिर आास्ती भियो लेते ॥ 
बचा लिया मुझे सूफ़ां की मौज ने वरना । 
किनारे वाले सफीना” मेरा डव्ो देते ॥ 


१. इलाज २. दोने-घोंते ३. चमन के मालिक ४. विपली ५, आ्राकाक्षा 


का प्र॑ ६. माये पर बल टाते हुए ७. दिल वा हृदना ५. नौका 


३६१ 


३६० मजरूह 


रखता भोर इसीलिए बहुत कम भद्दे शेर कहता है, ज़िला झ्राज़मगढ के एक 
कस्वे निज्ञामाबाद में पैदा हुआ ओर हकीस वनते-बनते सयोग से शायर घन 
गया। उसकी जीवनी उसकी अपनी जवान से सुनिये 


“में एक पुलिस कास्टेवल का वेटा हूँ जो मुलाज़्मत के दौरान मे श्राज़म- 
गढ़ यू० पी० में रहे और वही कस्वा निज्ञामाबाद में १६१६ मे मेरी पैदाइश 
हुईं भ्ौर मैंने श्रपनी इब्तिदाई तालीम (उद्द, फारसी, प्र्वी) वही हासिल की । 
१६३० मे मैं श्राज़मगढ़ से कस्वा टोडा जिला फैज्ञावाद भाया औौर वहाँ शर्बी 
दर्स निज्ञामिया की तकमील ( पूर्ति ) करना चाही लेकिन कर नही सका ्रौर 
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के भ्रर्वी इम्तिहानो 'मौलवी', 'आलम', 'फाज़ल' की फिक्र 
की कि इस ज़रिये से किसी स्कूल मे टीचरी मिल सकेगी । लेकिन 'भ्रालम” तक 
पढकर उसे भी छोड दिया भोर तिव ( भौषध-ज्ञान ) की तकमील के लिए 
लखनऊ आया झौर यहाँ श्र्वी जवान में तिव की तकमील की । यह ज़माना 
१६३८ का है। चन्द महीने तक मतव (भौषधालय) किया लेकिन चूकि सुलतान- 
पुर मे कुछ शेरो-अदव का भी चर्चा था इसलिए भुझे भी शेर कहने का श्ौक़ 
पंदा हुआ । १६४१ मे “जिगर” मुरादावादी ने मुझे एक मुशायरे मे सुना भौर 
भपने साथ लेकर कई मुशायरों मे गये । इस दौरान मे उन्होने मुझे दो बातें 
चताईं । एक तो यह कि जैसे झ्ादमी होगे वैसे शायर होंगे । दूसरी वात्त यह कि 
भगर किसी का कोई भ्रच्छा क्षेर सुनो तो कमी नकल न करो वल्कि जो गुज़रे 
(प्रात्मानुभव हो) वही कहो । वाकायदा इसलाह (सशोघन) मैंने किसी से नही 
ली । बिल्कुल शुरू की दो गज्लो पर 'झासी” साहव मरहूम से इसलाह ली थी 
लेकिन वे ग़ज़लें मेरे हाफज्े ( मस्तिप्क ) मे विल्कुल नही हैं। १६४५ मे एक 

मुशायरे के सिलसिले मे वम्बई श्राया और यही फिल्मो के गीत वगैरा लिखने 
लगा झौर झव तक यही हूँ । १६४७ से प्रगतिशील लेखक-सघ से वावस्ता हु 
भोर रोज़-वरोज़ ( भगरचे फुर्मत कम मिलती है ) इसी कोशिश मे हूँ कि 
ग़ज़ल के पसमज़र (पृष्ठ-मूमि) मे मार्कंसिज़्म को रखकर समाजी, सियासी और 
इछ्षिया शायरी कर सकू । ऊुनांचे कुछ लोग कहते हैं कि में प्रच्छा शायर 
हूँ भोर फुछ कहते हैं कि श्रच्छा भ्रादमी हूँ । तुम मुक्के दोनो एतवार से जानते 
हो, जो चाहो फैसला कर लो ।” 

इस मसम्बोधन का “तुम” चूकि "मैं! हें इसलिए मेरा फ़ैसला यह है कि 
मजलद शझ्रादमी भी वहुत श्रच्छा है और शायर भी बडा प्रतिभाग्वाली । 


शज़लें प्रोर शेर 


८ 


हम अ्रपना सुर्दावा) ढूँढ चुके दरियाओं में सहराश्रों में । 
तुम भी जिरे! तस्की दे न सके वो दर्दे-जुनू कम क्‍या होगा ? 
गो खाक नशेमन पर अ्रव भी हैं गिरयाकता" अ्ररवावे-चमनरं । 
जब वर्क तड़प कर टूटी थी उस वक्त का आलम क्या होगा ? 
जिस शोख-नजर की महफ़िल मे आंसू भी त्वस्सुम बन जाये। 
वां शम्मा जलाई जायेगी परवाने का मातम क्‍या होगा ? 
श्रव अपनी चज्जर है वेमाने मफहमे-तमत्ता" कुछ भी नहीं । 
जब इश्क भी था कुछ ची-ब-जवी *, अब हुस्त भी वरहम क्या होगा ? 
मजरूह मेरे अ्ररमानों का अंजाम शिकस्ते-दिल” ही सही । 
जी खोल के खुद पर हंस नसकू इतना भी मुझे ग़म क्या होगा ? 

हि ९ ९ 

वहाने और भी होते जो ज़िन्दगी के लिए । 

हम एक वार तेरी भारज़ भी खो देते ॥ 

कहां वो शव कि तेरे गेसुओ के साथे में । 

खयाले-सुबह से फिर थास्ती भिगो लेते ॥ 

वचा लिया मुझे तूफ़ाँ की मौज ने वरना | 

कितारे वाले सफ़ीना" मेरा डयो देते ॥। 


१. इलाव ३. रोते-घोने ३. चमन के मालिक ४. विजली 


“' , ४. श्रार्कांक्षा 
ता अर्य ६. माये पर बल डाले हुए 


७. दिल का दृदनता ८. नौका 


२६१ 
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ये रुके-ढके से आसू ये घुटी-घुटी-सी श्राहे । 
यूहो कव तलक खुदाया गमे-ज़िन्दगी निबाहे ? 
कही जुल्मतो मे* घिरकर है तलाशे-दस्ते-रहबर*। 
कही जगमगा उठी हैं मेरे नक्शे-पा से? राहे ।॥। 
तेरे खानमा-खराबो का चमन कोई, न सहरा । 
ये जहा भी बैठ जायें वही इनकी बारगाहे” ॥ 
कभी जादा-ए-तलव ' से जो फिरा हु दिल-शिकस्ता । 
तेरी भारज्ञ ने हसकर वही डाल दी हैं बाहे ॥ 
९ >> ९ 
तेरी चश्मे-शोख को कया हुआ नही होती आज हरीफे-दिल* । 
भेरे जोमे-इश्क़ * की खैर हो ये किसे नजर से गिरा दिया ॥ 
शवे-इन्तज़्ार की कश्मकश मे न पूछ कैसे सहर हुई । 
कभी इक चिराग जला दिया कभी इक चिराग बुझा दिया।। 
>> हि <> 
किस किस को हाय तेरे तगाफुल" का दू जवाब | 
भ्रव्सर तो रह गया हैं कुकाकर नजर को में॥ 
अल्लाह रे वो आलमे-रखसत कि देर तक । 
तकता रहा हूं यूही तेरी रहगरुज्ञर को में॥ 
>> ९ ७ 
मोहतसिव | साकी को चरमे-नीम-वा?" को क्‍या करू । 
मंकदे का दर खुला गदिश मे जाम श्रा ही गया ॥ 
इक सितमगर तू कि वजहे-सद-खराबी*? तेरा दर्द । 
इक बला-फश * में कि तेरा दर्द काम झ्रा ही गया ॥ 


१ अधेरों मे. ३ पब-प्रदर्भक के हाथो की तलाश ६ पदचिह्नो से 
४ लिनया घर तूने वर्वाद कर रसा है. ५ दरवार, कचहरी ६ प्रेम-मार्ग 
७ दितवीशापु ऊ् इश्क का घमड॒ ६€ वेस्खी १० अ्घखुली स्‍झ्राख 


पु 


११ सैयठों सरावियों वा कारण १२ वेतहाशा पीने वाला 
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हम क़फस ! सय्याद की रस्मे-जवॉ-वन्दी की खैर । 
बेजबानों को भी अन्दाज़े-कलाम * श्रा ही गया ॥ 
क्यो कहूँंगा में किसी से तेरे गम की दास्तां। 
श्ौर श्रगर ऐ दोस्त लव पर तेरा नाम भ्रा ही गया ! 


है < ५ 


मुझे सहल हो गई मंजिले वो हवा के रुख भी वदल गये । 
तेरा हाथ हाथ में श्रा गया कि चिराग राह मे जल गये ॥ 
वो लजाये मेरे सवाल पर कि उठा सके न झुका के सर । 
उड़ी जुल्फ़ चेहरे पे इस तरह कि दावों के राज़* मचल गये |। 
वही बात जो न वो कर सके मेरे दोरो-नगमे में श्रा गई । 
वही लव न में जिन्हे छू सका क़दहे-शराब मे ढल गये ॥ 
उन्हे कब के रास भी झा चुके तेरी वज्मे-नाज़ के हादसे । 
श्रव उठे कि तेरी नज़र फिरे जो गिरे थे गिर के संभल गये ॥ 
मेरे काम भ्रा गईं झाखिरश यही काविशे यही गरदिशें । 
बढ़ी इस कदर मेरी मंज़िलें कि कदम के खार निकल गये ॥॥ 


९ < ९ 
श्राहे-जांसोज की महरुूमी-ए-तासीर न देख | 
हो ही जायेगी कोई जीने की तदवीर, न देख ॥ 
हादसे श्रोर भी शुज्धरे तेरी उल्फत के सिवा । 
हां ! मुझे देख मुझे श्रव मेरी तस्वीर न देख ॥ 
ये ज़रा दूर पे मज़िल ये उजाला ये सुक्ु । 
स्वाव को देख श्रमी छ्वाव की तावबीर न देस । 
देख जिदां से परे रग्रे-चमन, जोशे-बहार | 
रक्त करना है तो फिर पांव की ज्ंजीर न देख ॥ 
कुछ भी हो फिर भी दुल्ले दिल की सदा हू नादां । 
मेरी बातों को समभ तलखी-ए-त्तकरीर' न देस ॥ 


१. बोलने वा ठग ३. रातों के भेद ३. घराब के प्याति 
तक वो जला देने वाली शाह ५. प्रभाव-हीनता ६, कु स्वर 


४. जान 
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वही 'मजरूह वही शायरे-प्रावारा-मिजाज । 
कौन उद्गा है तेरी बज़्म से दिलगीर न देख ॥ 
०4 5 < 
न मिट सकेंगी तनहाइया मगर ऐ, दोस्त । 
जो तू भी हो तो तवीयत ज़रा बहल जाये ॥॥ 
* ७ है 
सुनते हैं कि काटे से गुल तक हैं राह मे लाखो वीराने । 
कहता है मगर ये भ्रज्मे-जुनू सहरा से ग्ुलिस्ता दूर नही ॥ 
है» ॥ ० ० 
अलग बेठे थे फिर भी आख साकी की पडी हम पर। 
भ्रगर है तिश्तगी” कामिल' तो पैमाने भी आयेगे ॥ 
० ॥ ९ <> 
हम तो पा-ए-जानाँ पर* कर भी श्राए इक सजदा । 
सोचती रही दुनिया कुफ़ हैं कि ईमाएँ है? 
ह$॥ < < 
सवाल उनका जवाब उनका सुकुत* उनका खिताब उनका। 
हम उनकी अजुमन मे सर न करते खम तो क्‍या करते ? 
हि >> हि 5 
में श्रकेला ही चला था जानिवे-मजिल मगर ! 
लोग साथ आते गये श्रौर कारवा बनता गया ॥। 
में तो जब मानू' कि भर दे सागरे-हर खासो-प्राम । 
यू? तो जो आया वहो पीरे-मुगा" बनता गया ॥ 
जिस तरफ भी चल पडे हम श्रावला-पायाने-शौक * । 
खार से गुल भर गुल से गुलिस्ताँ बनता गया ॥ 


१ प्यास (कामना) २ पूर्ण ३ मह॒वूव के पैरो पर ४ ईमान 
५ पुष्पी ६ सम्वोषन ७ शवराव देने वाला बुजुर्ग साकी ८ जिज्ञासा 
(प्रेम) के मार्य पर चलने वाला ऐसा राही जिसके पाव में छाले पड गये हो । 


मजरूह ३६४ 


घरहेंगम" तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर । 
लफ्ज जो मुह से न निकला दास्तां वनता गया ॥ 
५ हि <* 
थ्रा निकल के मैंदां में दो-रखी के खाने से । 
काम चल नही सकता झ्व किसी वहाने से ॥ 
सुनते हम तो कया सुनते इक बुजुर्ग की बाते । 
सुबह को इलाका" कया शाम के फसाने से ॥ 
वो लगा के सीने से फल्सफा तमव्बुफ का । 
टेख जी हसीनों में फिरते है दिवाने से ॥॥ 
खुदकशी ही रास आई देख वदनसीबो को । 
खुद से भी गुरेज़ा हैँ भाग कर जमाने से ॥ 
अब जुनू पे वो साथ्रत* झा पडी कि ऐ 'मजरूह!। 
थ्राज ज़स्मे-सर वेहतर दिल पे चोट खाने से ॥ 
हक ९ हक 
जस्त करता हू तो लड़ जाती है मजिल से नज़र । 
हाइले-राह कोई शओऔऔर भी दीवार सही ॥ 
जिन्दगो की क॒द्र सीखी छुक्रिया तेगें-सितम" | 
हाँ हमी थे कल तलक जीने से उकताये हुए ॥ 
सेरे-साहिल कर चुके ऐ मौजे-साहिल सर न मार । 
तुक से क्‍या बहलेंगे तूफानो के बहलाये हुए ॥ 
>> ३ ७ 
में हजार शवल बदल छुका चमने-जहाँ में सुन ऐ सवा । 
कि जो फूल है तेरे हाथ में ये मेरा ही लस्ते-जिगर" ने हो ? 
तेरे पा ज्षमी पे रुके-सफे तेरा सर फलकर् पे ऋुका-मुका ॥ 
कोई चुक से भी है श्रत्ञीम-तर* “यही वहम तुझको मगर न हो ॥ 
१. ग़म की व्यास्या ३. सम्बंध ३. सूफीयाद ४. दूर (पहलू बचाये हुए) 
५. समय ( क्षय ) ६: छावांग नयाता हें. ७, झुल्म राने घारी तलवार 
८, दिल या ठुकठा ६. झाकाश १०. धधिक महान 
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शैरे होहों थे तष्पते ऐ झभी तक छिकवे। 
जापे एसेकी वही गीची सी नज़र है कि नही ? 
हित से भितती ऐो ऐ एक राह कही से झाकर । 
धोभता ए गे परी राहगुज्गर है कि नही ? 

९ * <> 
एश्ना पेती है राहे प्राज तक मुझ झ्रावला-पा को । 
मेरे फदमो की ग्रुलज्ञारी वियाबां से चमन तक है।॥। 
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किसी द्वायर के शेर लिखने के ढग भापने बहुत सुने होंगे। उदाहरणत 
'इक़वाल' के वारे मे सुना होगा कि वे फर्शी हुक्का भरकर पलग पर लेट जाते 
थे भौर अपने मुन्शी को शेर डिक्टेट कराते थे । 'जोश' मलीहावादी सुबह-सवेरे 
लम्बी सर को निकल जाते हैं और यो ताज़ादम होकर रचनात्मक काम करते 
हैं। नज़्म या ग़ज़ल लिखते समय वेतहाशा सिगरेट फूंकने, चाय की केतली गरम 
रखने भ्ौर लिखने के साय-साय चाय की चुस्कियाँ लेने, यहाँ तक कि कुछ 
शायरो के सम्बन्ध में यह भी सुना होगा कि उनके दिमाग्र की गिरहे शराव के 
कई पैग पीने के वाद खुलना शुरू होती हैं । लेकिन यह अदाज शायद ही भ्रापने 
सुना हो कि कोई शायर शेर लिखने का मूड लाने के लिए सुबह चार बजे 
उठकर बदन पर तेल की खूब मालिश करता हो श्रौर फिर तावड-तोड डड 
पेलने के वाद लिखने की मेज़ पर बैठता हो । यदि भ्रापने नही सुना तो सूचनार्थ 
निवेदन है कि यह शायर 'क्रतील' शफाई है । 

'क़ृतील' शफाई के शेर कहने के इस भ्रदाज़् को भौर उसके कहे हुए शेरो 
को देखकर भ्राइचर्य होता है । कितनी भ्रजीव वात है कि इस प्रकार लगर-लगोट 
कमकर लिखे गये झ्षेरों मे रनों का सा सगीत श्रौर मघुरता, फूलों की-सी 
महक श्र निसार श्रौर उदू की परम्परागत शायरी के महवृव की कमर ऐसी 
लचक मिलती है। शर्यात्‌ ऐमे वक्‍त मे जब कि उसके कमरे से खम ठोकने की 
धायाऊ भ्ानी चाहिये, वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसी भ्रुनगुनाहट बसी होती है 


रे६८ 
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चौदहवी रात के चाँद की चाँदनी खेतियो पर हमेशा विखरती रहे, 
ऊँधते रहगुजारों पे फैले हुए हर उजाले की रंगत निख्ऋरती रहे, 
नर्मे ख्वादों की गगा विफरती रहे ! 


या 
रात भर वूँदियाँ रक़्स करती रही, भीगी मौसीकियो ने सवेरा किया। 
या फिर 
सोई-सोई फ़ज़ा श्राख मलने लगी, सेली-सेली हवाओं के पर तुल गये । 
झौर इसके साथ यदि श्रापको यह भी मालूम हो जाय कि 'कतील' घफाई 
जाति का पठान है और एक समय तक गेंद-वल्ले, रेकट, लुगियाँ और छुल्ले 
वेचता रहा है, चुगीखाने मे मोहरिरी भ्रौर बस की कम्पनियों में दुकिंग-क्लर्की 
करता फिरा है तो उसके शेरो के लोच-लचक को देखकर आप अ्रवव्य कुछ देर 
के लिए सोचने पर विवश हो जायेंगे । इस पर यदि कभी आ्रापको उसे देखने 
का भ्रवसर मिल जाय श्र श्रापको यह न बताया जाय कि यह 'क़तील' है तो 
भाज भी पहली नज़र में वह आपको शायर की श्रपेक्षा एक ऐसा दलर्क नजर 
झायेगा जिसकी सौ-सवासौ तनख्वाह के पीछे श्राघा दर्जन बच्चे और एक पत्नी 
जीने का सहारा ढूंढ रही हो । चेहरे-मोहरे से भी वह ऐसा ठेठ पंजावी नजर 
भाता है जो भ्रभी-अभी लस्सी के वड़े-वंडे दो गिलास पी हुका हो, लेकिन डकार 
लेना भ्रभी वाकी हो । 
कत्तील” शफाई का जन्म दिसम्बर १६१६ में तहसील हरीपुर जिला 
हजारा (पाकिस्तान) मे हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा इस्लामियाँ मिडिल स्वूल 
रावल्पिंडी मे प्राप्त की, उस्तके वाद गवर्नमेट हाई स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन 
पिता के देहात भर कोई भ्रभिभावक न होने के कारण पढ़ाई जारी न रह 
सकी । पिता की छोड़ी हुई पूँजी समास होते ही उसमे तरह-तरह के “विजनेस' 
सिकल साहित्य में पिता की वहुत रुचि थी, उन्होंने नन्हे कील को किस्सा 
चहार दरवेश' और 'किस्सा हातिमताईं आदि पुस्तवों पटमे को दी भ्ौर उन्हें 
पढने-पटते उसे स्वय कहानियाँ लिखने का शौल चर्रावा । लेबित वाद मे कहा- 
तियाँ लिखने की बजाय उसने केवल इस कारण से शायरी घुर बर दी कि 
उसके कयनानुसार उसे कहानी को साफ़ करने श्रौर फिर कापी करने से बहुत 
कष्ट होता था । घुम्प्शुरू में उसने वही आहो, फरियादो' बाली परन्परागत 
ग्रद़लें कही (और में समझता हैँ घागे चलकर यही चीज़ उसके लिए ह£ 
सिद्ध हुई क्योंकि इस प्रहार वह शायरी की पुरानी परम्परायों से धवनिद 
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नही रहा) भर 'शफा! कानपुरी नाम के एक शायर से इसलाह ली (इसी 
सम्बन्ध से वह स्वय को 'शफाई लिखता है), लेकिन नौकरी के सिलसिले मे 
रावलपिंडी श्राने पर उसने साहित्य की प्रगतिशील घारा के अनुसरण मे काव्य- 
रूप के नये-नये प्रयोग किये श्लौर अहमद नदीम कासमी ऐसे शायर के मैत्रीपूर्णो 
परामर्शों द्दरा उसकी इस शायरी का प्रारम्भ हुआ जो झाज हमारे सामने है । 

लेकिन कोई परामर्श या सश्योधन उस समय तक किसी शायर के लिए 
हितकर नही हो सकता जब तक कि स्वय छ्वायर के जीवन में कोई प्रेरक 
वस्तु न हो। लगन श्रौर क्षमता का श्रपना श्लग स्थान है लेकिन इस दिद्या 
की समस्त क्षमतायें मौलिक रूप से उस प्रेरणा ही के वशीभूत होती हैं, जिसे 
'मनोवृत्तात' का नाम दिया जा सकता है। श्रतएव १९४७ में जब वह लाहोर 
की एक फिल्म कम्पनी में गीतकार के रूप मे काम कर रहा था, “चन्द्रकान्ता' 
नाम की एक एक्सद्रा-न्ल उसके जीवन मे आई । श्रौर उसकी शायरी को नई 
दक्ति भौर नया रग-रूप प्रदान कर गई। यद्यपि यह प्रेम केवल डेढ़ वर्ष 
तक चल सका और उसका परिणाम बिलकुल नाटकीय तथा शायर के लिए 
पत्यन्त दुखदायक सिद्ध हुया लेकिन जहाँ तक उसकी श्वायरी का सम्बन्ध है 
स्वय उसके अपने छब्दो में 


“यदि यह घटना न घटी होती तो शायद शन्नव तक मैं वही परम्परागत 
ग़ज़लें लिख रहा होता जिनमे यथार्थ की अपेक्षा बनावट भर फैशन होता है। 
इस घटना ने मुझे यथार्थवाद के मार्ग पर डाल दिया झौर मैंने व्यवितगत 
घटना को सासारिक रग मे ढालने का प्रयत्न किया । श्रतएव उसके वाद जो 
कुछ भी मैंने लिखा है वह्‌ कल्पित कम झौर वास्तविक श्रधिक है ।” 

यू उस पर यह नया भेद खुला कि काव्य की परम्पराशो से 
पूरी जानकारी रखने और भ्पनी शोर से नये विचार तथा नये शब्द देने के 
सायन्साय फेवल वही शायरी भ्रधिक श्रपील कर सकती है जिसमें शायर का 


व्यक्तित्व प्र्वातव्‌ उसका “मनो-वृत्तान्त' विद्यमान हो ( जो भ्रनिवार्य रूप से 
परिस्यितियो से जन्म लेता और वनता है । ) 


इस प्रकार हम देसने हैं कि दूसरे महायुद्ध के वाद नई पीढी के जो उद्दे 
शायर बडी तेज्जी से उभरे हूँ उनमे 'कत्तील” शफाई का अपना एक विद्येप रग है । 
प्रव तक 'क़तील' की कविताओं के तीन सम्रह 'हरियाली', 'गजर” और 'जल- 
तरग' प्रकाशित हो चफे हैं) अपने कविता-सग्रहों के नाम रखने में उसने किसी 
भतिशयोक्ति से काम नहीं लिया। ये नाम उसकी सगीतघर्मी शायरी के सूचक हैं । 


हरजाई 


खेत से दूर दमकते हुए दोराहे पर, 
एक सरशार" जवां मेने खडा पाया था। 
तमतमाते हुए चेहरे पे सुलगती श्राँखे, 
जैसे महके हुए गुलजार का ख्वाव श्राया था । 


सर पे गागर के छलकने से जो तारे टूटे, 
झासमा काक रहा था मुझे हैरानी से। 
टन से ककर जो पड़ा मेरी हसी गागर पर, 
एक नगमा सा उलभने लगा पेछानी से । 


टूटती रात गये घर को पलटना मेरा, 
इक लपकते हुए साये ने डराया था मुमे। 
“तुम? भरी तुम ?” (वही सरशार जवां था शायद ), 
“जी, यूही एक सहेली ने बुलाया था मुझे। 


खेत भरपूद जवानी को लुटा बैठे थे, 
हर दरांती पे तसलचुल का जुनू तारी था। 
जाने क्या देख रहा था वो मेरे चेहरे पर॥ 
इस कदर याद है उगली से लहू जारी था । 





१. धाह्दादित २. निरन्तरता ३» उनन्‍्माद 


रेणर्‌ 
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काच की चूड़ियाँ कल रात न हो हाथो में, 

इतनी ऊची तेरी पाज़ेब की क्रकार न हो । 

सरसराता हुआ मलबूस” न लहरा जाये, 

किसी साथे का गुमा* भी पसे-दीवार* न हो । 
जब कभी चाद से पिघली हुई चादी बरसी, 
ऊघती रात के श्ञाने को भमोडा हमने । 
भूलकर भी कभो पलके न भपकने पाई, 
इस कदर नींद को आखो से निचोडा हमने । 


अब मगर चादनी रात श्राके गुजर जाती है, 
पूछता ही नही कोई मेरी तनहाई को। 
खेत से दूर दमकते हुए दोराहे पर, 
हूढतों हैं मेरी आखें किसी हरजाई को। 


७ ७ >> 


१. पहरावा २ सन्देह ३ दीवार के पीछे 
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चपरताज 


चितमन से उभरती है खनकती हुईं किरें, 
गाती है फजा" में कोई जरपोश" कलाई, 

में हलक़ा - ए- नगमात मे? हैरान खड़ा हैँ, 
आखो से समेटे हुए इक जहने - तलाई | 

ये जबने - मुसरंत जिसे तछलीक़ किया है , 
आझ्राराम से बीते हुए पच्चास वरस ने, 

ये क्राफिला - ए- उम्र की रौदी हुई मज़िल, 
पूजा है जिसे हिरस को शआआ्ावाजे-जरस ने | 

ये सास, ये सूखे हुए पत्तो का तरलन्नुम" , 
ये जिस्म, ये टूटा हुआ पीतल का कटोरा, 

ये रंग, ये तेजाब में डूबी हुई चान्दी, 
ये उम्र, ये भादों की हवाओं का हिलोरा। 

कुछ भी न सही, खून की वेकेफ़ हरारत* , 
दौलत ने इसे प्यार का हक दे तो दिया है, 

गुलची की मचलती हुई मुशताक"* नज़र ने । 
कोंपल को हिना" “वार कलक़* "दे तो दिया है । 

रातो को हब्स हो कि गजरदम" * की हवाये, 
गजरो को ये ज्लञंकार भरोके में रहेगी, 

जव तक न हकायक से”) हटा दे कोई पर्दा, 
श्रौरत यूही श्रवताक के घोले में रहेगी। 
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“(तील' शफाई 


” गीत 


तेरा श्राचल रंग-रगीला, रग-रग मे बास नई 

मेरे मन की श्रास पुरानी, तेरे तत की आस नई 
तू बगिया की तितली बनकर फूल-फूल पर भूले 
कली-कली से प्यार बढाये, रुत-रुत के दुख भूले 
इक समान है तुमको, सावन हो या सरसों फूले 

तेरा जोबन एक पहेली, तेरी झास-निरास नई 

तेरा श्रावल रग-रगीला, रग-रग मे वास नई 
रूप-रग में तेरी मुहफट चचलता इतराये 
अग - अग में सजी-सजाई सुन्दरता बल खाये 
सग-सग अन-देखे सपनो की शोभा लहराये 

जीवन के हर मोड पे तेरी श्रास रचाये रास नई 

तेरा श्राचल रग-रगीला, रग-रग में वास नई 
एक उड़ान से तू उकताये बार-बार पर तोले 
एक चाल नभाये तुकको कदम-कदम पर डोले 
इस पर भी मत मूरख मेरा तेरी ही जय बोले 


मेरे साथ पुरानी छाया, काया तेरे पास नई 
तेरा आचल रग-रगीला, रग-रग में वास नई 


'क़तील' शक़ाई 


ग़ज़लें 


प्यार तुम्हारा भूल तो जाऊं लेकिन प्यार तुम्हारा है। 
ये इक मीठा ज़हर सही, ये जहर भी श्राज गवारा है ॥॥ 
हाप गये पतवार, सफोने” चलते-चलते चूर हुए । 
ये है भंवर तो ऐ मल्लाहो कितनी दूर किनारा है ? 
हम तो एक श्रनोखी जिंद में क्पनी जान पे खेल गये। 
तुम्ही बताओ उजडी रातों | क्‍या जीता क्‍या हाय है ? 
श्रो बेरहम मुसाफिर हँस कर साहिल की तोहीन न कर । 
हमने अ्रपती नाव डवोकर तुमको पार उतारा है॥। 


५ ५ >> 
तुम्हारी अंजुमन से उठ के दोवाने कहाँ जाते ? 
जो वावस्ता हुए तुम से वो श्रफसाने कहा जाते ? 
निकल कर देरो-फावा से" श्रगर मिलता न मंखाना। 
तो ठुकराये हुए इन्सा खुदा जाने कहा जाते ? 
तुम्हारी वेख्खी ने लाज रख ली वादा-खाने की। 
तुम आँखों से पिला देते तो पैमाने कहा जाते ? 
चलो श्रच्छा हश्ना काम था गईं दोवानगी अपनी । 
दगरना हम जमाने भर को समभाने कहां जाते ? 
'कतील' अपना मुकहुरो ग्रम से वेगाना अगर होता। 
तो किर अपने-पराये हम से पहचाने कहां जाते ? 





१ नोगायें २ कादये और दुतराने से ३. भाग्य 


'कत्तौल' शफाई 


; गीत 


तेरा श्राचल रंग-रगीला, रग-रग में वास नई 

मेरे मन की श्रास पुरानी, तेरे तन की झास नई 
तू बगिया की तितली बनकर फूल-फूल पर भूले 
कली-कली से प्यार बढाये, रुत-रत के दुख भूले 
इक समान्त है तुकको, सावन हो या सरसो फूले 

तेरा जोवन एक पहेली, तेरी श्रास-निरास नई 

तेरा श्राचल रग-रगीला, रग-रग मे बास नई 


रूप-रग में तेरी छुहफट चचलता इतराये 
श्रग - अग में सजी-सजाई सुन्दरता बल खाये 
सग-सग अ्न-देखे सपनो की शोभा लहराये 
जीवन के हर मोड पे तेरी श्रास रचाये रास नई 
तेरा आचल रग-रगीला, रग-रग में वास नई 
एक उडान से तू उकताये वार-बार पर तोले 
एक चाल न भागे तुकको कदम-कदम पर डोले 
इस पर भी मन मूरख मेरा तेरी ही जय बोले 
मेरे साथ पुरानी छाया, काया तेरे पास नई 
तेरा आचल रग-रगीला, रग-रग मे वास नई 
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ग़ज़लें 


प्यार तुम्हारा भूल तो जाऊं लेकिन प्यार तुम्हारा है । 
ये इक मीठा ज़हर सही, ये जहर भी आज नवारा है ॥॥ 
हाप गये पतवार, सफीने” चलते-चलते चूर हुए । 
ये है भंवर तो ऐमल्लाहो कितनी दूर किनारा है ? 
हम तो एक अनोखी जिद में अपनी जाने पे खेल गये । 
तुम्ही वताग्रो उजड़ी रातो ! क्‍या जीता क्‍या हारा है ? 
थ्रो बेरहम मुसाफिर हँस कर साहिल की तौहीन न कर । 
हमने श्रपनी नाव डबोकर तुमको पार उत्तारा है ॥ 
>> 5 हि 
तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते ? 
जो वाबस्ता हुए तुम से वो श्रफसाने कहां जाते ? 
निवाल कर दरो-कावा से" श्रगर मिलता न मेखाना। 
तो ठुकराये हुए इन्सा खुदा जाने कहा जाते ? 
तुम्हारी वेद्जी ने लाज रख ली वादा-खाने की। 
तुम आँखो से विला देते तो पैमाने कहां जाते ? 
चलो अच्छा हुआ काम शा गई दोवानगी ब्पनी । 
वगरना हम जमाने भर को समभाने कहां जाते ? 
'क़तील' श्रपन्ना मुकहरो गम से वेगाना श्रगर होता। 
तो फिर पअ्रपने-पराये हम से पहचाने वहा झाते ? 


१. नौवायें २ कावे भौर बुनजाने से ३. भाग्य 
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इक जाम खनऊता जाम, कि साकी रात गुज़रने वाली है । 
इक होशरुवा* इनश्राम, कि साकी रात्त गुजरने वाली है ॥ 
वो देख सितारो के मोती हर भ्रान बिखरते जाते हैं। 
अ्रफलाक पे है कुहराम३, कि साकी रात गुजरने वाली है ॥ 
गो देख चुका हैं पहले भी नज्ज़ारा दरियानोशी का ) 
एक श्र सलाए-प्राम *, कि साकी रात गुजरने वाली है ।। 
ये वक्‍त नही है बातो का पलकों के साये काम में ला। 
इलहाम* कोई इलहाम, कि साक्की रात गुजरने वाली है ॥ 
मदहोशी मे ऐहसास के ऊँचे जोने से गिर जाते दे । 
इस वक्‍त मुके न थाम, कि साकी रात गुजरने वाली है | 


फुटकर शेर 


भवर से बच निकलना तो कोई मुश्किल नही लेकिन । 
सफीने* ऐन दरिया के किनारे” डूब जाते हैँ॥ 
< ५ ५ 
न जाने कोन सी सज़िल पे भा पहुचा है प्यार श्रपना । 
न हमको एतबार उनका, न उनकी एतबार अपना ॥ 
< <> <> 
एक जरा सा दिल है जिसको तोड के भी तुम जा सकते हो । 
ये सोने का तोक" नहीं है ये चादी की दीवार नहीं ॥ 
मललाहों ने साहिल-साहिल मौजो की त्तौहीच तो कर दी । 
लेकिन फिर भी कोई भवर तक जाने को तैयार नहीं ॥ 


१ होश उड़ा देने वाला २ आकाश पर ३ झोर-वावेला ४ भाम 
दावत ४ यह बात जो भगवान की श्रोर से मन में डाली जाए ६- नौका 
७ ठीक विनारे पर ८ गले की जजीर 


० <*% ० 


